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कला मौर शिल्प के चित्रफलक पर मी विशेष महत्व रखता है । कलाटमक 


विशिष्टताभों को ग्रहृण करने मौर उन्हँ नये-नये आयाम देने की दिशा में यहां 
के प्रवीण शत्पी सदा प्रयत्नशील रहे ह । शताब्दियों से लेकर अब तक फो इस 


धम-यात्रा मे कश्मीर कला मौर शिल्प के अनेक मोडों से गुजरा है । वतंमान नित 


नये परिवतंनों में पोषित कश्मीर मे, हस्तशिल्प तथा कारीगरी जसे कलात्मकः 
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बेहतर प्रयटेन सामने मापे हैँ । बहुत पहले कश्मोर के अलूबे' शीरा्ता "कश्मोरी" 


का एक विशेषांक प्रकाशित हुभा था जिसे पाठकों ने भरपूर सराहा था । 


तदनन्तर यह सामग्री पंजाबी तथा उद्‌ मे मी प्रकाशित हुई । 


कश्मीर के ये आश्चयं अपने हिन्दी पाठकों तक पहुचाने का लोभ- 
संवरण न कर पाने के कारण 1988 का हमारा साहित्य हमारी इसी 
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कश्मीर का स्वगिक फल : अंबरी सेब 
1 मुदरम्मदयूसुफ्‌टेगः 


कष्मीर का अतीत कू अति सौदयंशील वस्तुओं से सुसज्जित था । संभवः 
है भविष्य उसे भो अधिक सुन्दर हो । परन्तु मानव के प्रयाससे पदा हुई कोई 
सुन्दर :' स्त॒ जब समाप्त होने लगती है तो उदासी तथा अभाव की भावना का 
उस्पन्े होना स्वाभाविक है । कश्मीर में जो चोज नुप्त होती जा रही हैँ उनमेः 
प्राकृतिक दृश्य, सुरभि तथा घ्राण श्रित, सुरुचि भौर स्वाद, रस तथा आनन्द, 
राम भौर रंग, वाणी तथा वराक्‌-शक्ति, वनि ओर प्रतिध्वनि की कितनी ही 
तरिचित्र, अवणेनीय ओर अमूल्य निधियां सभ्मिलित हैँ । इनका पोषण बड़े श्रमः 
- एवं लग्न से किया गया था । मौर इनसे ही कश्मीर का वह सामूहिक प्रभाव, 
वह कल्पना आबद्ध थी जो इसे पृथ्वी के स्वगं कौ संज्ञा प्रदान\करती थी । इनके 
समाप्त प्रयः होने से केवल कश्मीर की ही नहीं अपितु समस्त प्राणी मात्र कीः 
भरपूर क्षति हई है । अंवरी सेव भी इम लुटती इई, प्राङृतिक सम्पत्ति का एक- 
दुखद पक्ष प्रस्तुत करता है । 


मेरे भध्ययन के जनुभार अंबरी के अनूठे स्वाद का, रहस्य कश्मीर कीः 
मिट्टी की विशेषत) मे निहित है । यह सेव श्चीरे-धीरे अधेगो मे लुप्त होता जा 
रहा है, गौर इसके साथ ही रंग-खूप, स्वाद-आनन्द, रस भोर सौच्दयं का मानोः 
एक कारवां विदा हो रहा है। 

सेव प्राचीनतम फल है । सामी नस्ल के धापिक ग्रंथो मे इसके बारे मे 
; बहुत सी परम्पराएं ओर जनश्नुतियां भिलती रै । उनमें से एक परम्परा के 
भनुसार हजरत आदम इसी वजित फल के कारण स्वगं से निकाले गए। ज्यों 
ही उन्होने इसे चखा, स्वगे की पवित्न धरती उनके लिए अप्राप्य हो गई । जब 
उनकी पसली से निकली हुई हव्वा प्रकट हई तो इसी फल के दो मधं भाग उसके: 
वक्षस्थल बने गये ॥ जिसे देखकर आदम के बेटे आज तकःविनाश का तांडव 
करने लगते ह ओर ह्वा की बेटियां इस वजित फल को छिमती चली आः 
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रही है! इसी प्रकार इन प्रथो मे, सेव की टहनी भौर सांप को उस दंतकथाकी 
चर्चाभमीकौगर्ईहैजो वर्षो तक हारों लेखकों तथा कवियों का मन भाता 
विषय वनी रही 1 
सेव की शक्ल इन्सानी दिल से मिलती जुलती है, इसलिये प्यार मृहन्बत 
करने वाले इसे प्रतीक रूप मेँ अपनाते ओर अपने दिल का हाल व्यक्त करनेका 
साधन मानते च्ले भाए रहै । युवक भर यूुवतियां भपने प्रेमपत्रौं मे सेब 
"कौ अकति अंकित करना कभी नहीं भूलते । 
वनस्पति संसार मे सेब को ^1/^1173 एा7रोधाा.^' के नामस 
"पुकारा जाता है भौर यह लगभग दुनियाके उन सभी इलाकों में होता है जहां 
-न अधिक गर्मी पडती है न ज्यादा सर्दी 1 एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 
अनुसार यह दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया की उपज है भर वहांके रहने वालोंका 
मन पसन्द भोजन रहा है । "कटवः ने तीसरी शताब्दी ईसा पूवं मे इसकी तीन 
"किस्मों की चर्चाकी थी । कहते ह कि सेव यूरोप से ही भारत, चीन ओौर 
जापान मे भाया । अनुकूल जलवायु वाले इन इलाकों में सेव की हजारों किस्म 
-याई जाती हैँ । एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार केवल अमरीकामेही 
सात हजार किस्मके सेव पाए जति हँ । यूरोपके बहुतसे देशोंभौर रोम 
सागर के किनारे वसे मुल्कों मे सेव वडी अधिक मात्रामें होते है। सोवियत 
यूनियन के लगभग सभी एशियाई प्रजातो में ढेरों सेव पेदा होति दै । वस्कि 
-आरमीनिया की राजधानी का नाम ““अलमाता' तुर्की भाषा में मयं शिवो 
त्का वापः है। भारत, ईरान भौर अफगानिस्तान के अधिकतर प्रदेणो मे सेब 
"पैदा होता है । फ़ारसी शायरी में महवूव के चेहरे पर मुस्कराते समय जो सुन्दर 
-गड्ढे पड़ते ह वह सेव के दोनों सिरो के गड्ढों जंसे होते है, इसी लिए प्रेमिका, 
की सूरत को भिव जल" की उपमा देने कौ परम्परा फारसी कवियों में प्रायः 
-दुष्टिगोचर होती है । 
कष्मीर मे सेव कब माया इस वारेमेंदो मत हो सकते दँ परन्तु इस मेवे 
के लिए कश्मीरी भाषामे “जोठः शब्द कौ उपस्थिति इस बात का प्रमाण है 
{कि यह चाहे इस धरती की उपज हो नहो मगर इसका कश्मीर से संबंध बहुत 
ही प्राना है। यहांके जंगलो मेँ सेव कीक जंगली किस्म भी इस कथन कौ 
व्यष्टि करती ह। 
कल्टण पंडित कौ “राज तरंगिणो' में भी सेब की चर्चाः नज्ञर आती है 
-चाहे उसमें “मंबरी” शब्द का प्रयोग नहीं क्रिया गया । फिर मी उसके अध्ययन 
से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महाराजाओों के दरबार में पहुंचने 
व्वाला फल होन हो .अंबरी सेव ही होगा 1 इस अरन्य की छठी तरंग के लोक 
-356 से लेकर 360 तक्र रानी “वीदाः की चर्चा की गई है। जब वह बृढ 
.धनि लगी तो उसे उत्तराधिकारी कौ चिन्ता सताने लगी । ददाने अपने, भाई 
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-उदयराज के बेटों को बुलाया मौर उनकी विवेकशीलता की परीक्षालेने के लिए 
-एक स्थान पर सेवों का ठेर लगवा दिया भौर उनसे कहा कि जो लडका सवःसे 


अधिक सेब लाएगा वहं युवराज बन जाएगा । “स्रामः मलग बैठा तमाशा 


-देखता रहा जवकि शेष लड़कों के वीच छीना-्ञपटी होने लगी । लडने-भिडने 


वाले लहुलुहान लडके थोड़-योडे सेव लिए आन पहुचे तो दीदा ने देखा कि सग्राम 
-क्षत-विक्षत हुये विना सवसे अधिक सेव लाया है । कारण पृछने पर संग्रामने 
उत्तर दिया मैने उन्हँं आपस में लड्वा दिया भौर इस तरह अधिक सेव 
अटोरने पर भी मुञ्चे खरोच तक नहीं आई।'” दीदा ने उसी समय संग्राम को 
उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करवा दी । मिर्जा हैदर दो्रत्वात (1542- 
1552) ने संभवतः अंबरी सेव को चष्ठकर ही अपनी पृस्तक “तारीखे रशीदी' 
मे लिखा धा--“कश्मीरका सेव वहुत उम्दा होता है ।'* “ललद्यदः” की एकं 
-कवितामे भीसेवका जिक्र “जोट” के नाम से प्राप्य है। वह्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ 
मौसमोंमे होने वाले फलों के एक ही समय पक जाने को कलयुग की निशानी 
समक्षती है ओौर कहती है- “उस युग मे नाशपाती भौर सेव खुबानियोंके 
-साथ पक जाया करेगे ओर मां बेदियां बाहों में बाहं डाले घर से निकला करेगी 
"मौर दिन भर गरो के साथ गुलछर उड़ाया करेंगी 1" 


अंवरी केवल कष्मीरके सेवों का नहीं बल्कि सारेसंसारकेसेवोंका 
सरत।ज है । इसका नाम अंबरी क्यो पडा ? मेरे विचार में दिल ओौर दिमाग 
पर छा जाने वाली इसकी तीव्र सुगन्ध ने कष्मीरियोंको इते “अंवर' अर्थात्‌ 
मुश्ककप्र का नाम देने को प्रेरित किया । मंवर की सुगन्ध समुद्र की एक मछली 
से प्राप्त होतीदहै ओर “अंबर मुष्क की चर्चा संस्कृत ओर फारसी, दोनों 
` भाषाओं में भिलतीहै। सर वाल्टर लारंस ने भी इसका पहला नाम “अंवरू' 
(^ पारा) ही दिया है । 


जंगली पेड़ पर अंबरी की टहनी की कलम लगाकर यह्‌ वृक्ष तयार होता 
है ओर बारह से पन्द्रह साल तक फल देने लगता है । इसके वाद यह्‌ बहुत बड़े 
"घेरे वाला पेड़ वन जाता है । अपने यौवन मे यह एक मौसम मे लगभग हजार 
"सेव पेदा करता है भोर इसकी आय्‌ एक सौ साल तक हो सकती है । यह पेड 
बुढापे मे भी जबकि इसका तना अनगिनत टहतियों के बोज्च से निढाल प्रतीत 
होता.है, फल देता रहता है । सूखने पर इसकी लकड कौ काफी मांग रहती है 
जिसमें तै आग ओर देर तक धधकते अंगारों की विशेषता होती है । 

अंबरी सेब के पेड़ पर बहार के अंत अर्थात्‌ अप्रेल महीने के आखिर में 
-शगृफ़ निकल आति है । यह शगूफ अचानक सेलाब की भांति अति ह मौर समस्त 
पेड कोय।कूत की रुपहली चका-चौध से विभूषित कर डालते है । अंबरी का 
-शगूफ़ा शेष शगूफों से अधिक गुलाबी होता है भौर देखने वाला देखता ही रह 
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जाता है । सर वाल्टर के अनुसार--“भिरे विचारमें कष्मीरमें प्रकृति का सबसे 
बड़ा करिश्मा बादाम के शगृफं भौर सोसन के फूलों का रंग हैँ परन्तु जव सूं 
की किरणों कासेव के णगृफ़ोंसे मधुर मिलन होतार तो वह उनसे भी मधिक 
रमणीय जान पड़ते हैँ 1" 
यह शगूफा बहुत ही सुकोमल ओर कमनीय नरम मिजाज भावुक भौर 
संवेदनशील होता है भौर इसके लिए धूप की धीमी अच लाभदायक सिद्ध होत्ती 
है । अधिक वर्षा तथा शीत इसे नष्ट कर डालता है) शगृफ़े दो-तीन सप्ताह में 
धीरे-धीरे मंद पड़ने लगते हँ अर छोटी-खोटी टहनियों के निचले हिस्सो भें 
वैशुमार छोटे सज्ज सेव उग अते हैँ मानों सारे प्तोंनेफलकाषूप धारण कर 
लियाहो। इसी समय व्यापारी वाग मे आकर पेड खरीदने की पहल करना 
चाहते है । इस हालतमें सेव के पेड का निरीक्षण करने पर वह प्रा-प्रा 
अनुमान लगालेतेहैँकि उस पर से फल की कितनी पेटियां प्राप्त होंगी ओर 
इसी .हिसाव से वह पेड का मूल्य लगते हँ । 
दो महीनों मे यह फल काफी वद जाता है ओर अगस्त मे इस पर'रंग 
की लकीर प्रकट होने लगती है । इन दिनों इसे हल्की गमी के अतिरिक्त वर्षा 
की हत्को एहार की आवश्यकता रहती है । रंग आने के महीने यानी सितम्बर 
ओर अक्तूबर खुष्क होने चादिएं । सितम्बर के आखिर या अक्तूबर के शुरूमें 
वर्षा के कू छीटे पड़्नेके वाद ही रंग का तूप़्ानी तेज अपना निखार दिखाता 
है जसे रूपहली उषा में नहाने से दुर्हून का शगार दमकने लगता है! जव 
अंबरी सेव पर पूरा रंग आ जात! हैतव यूं लगता है मानो सञ्ज पत्तोंके वीच 
याकृत के दाने जगमग। रहै हों । चांदनी रातमें लगता है पेड पर संकडों चराग 
जल रहे हों । प्रकृति की देन यह अनूढा गुलाबी रंग अपनी मिसाल.आप है शौर 
मनुष्य के लिए इसकी नकल करना दुष्कर है । इसमें न तो अप्रिय गहराई हौती 
है ओर नही अनावश्यक हल्कापन तभी तो" कष्मीरी साहित्य मेप्रेमिकाके 
गूलावी गालो को सेव की लालिमा से उपमा दी जातीं है । ५ 
अक्तूबर में जब अंतरी मेव यौवन पर पहुंचतादैतो इस की सुन्दरता 
“को निंहारना एक अनोखा अनुभव होता है मानों भारी-भारी फलो से ल्ुकी 
टहनियां गुलाबी रंगको आकाश गंगा हो। सारा वातावरण अंवरी की सगेन्ः 
+ से ओत्रोत हो जाता है। इसकी महक से देखने वाले के अन्तःकरण कै अरोखे 
खुल जाते ह मौर यह अनोखा फल जादू कौ तरह सर चदकर बोलने लगता है । 
फल के लिए यदे बड़ा नाजुक दौर होता है । इन दिनों फलं का उठ्ल 
पककर श्हनी से मलग होने के लिए पूरी तरह तयार हो चका हातादहै भौर 
फिर एक टहनी पर चार-चार फल लटक रे होते है । इसलिए यदि तेज हवा 
चलने लगे तो सेब क्ड़ने शुरू हो जति रहै] इन दिनों मधी आ जाए तो अस्मी 
भ्रतिशत फषल नष्ट हो सकती है । सेब जब ऊंचाई से गिरता है तो घायल होः 


4 / हमारा साहित्य *88 





जाता है मौर यही वाव उसके सडने का कारण वनता है । यदि इन विपत्तियं 
से सुरक्षित रहे तो इन्हीं दिनों सेव को प्राप्त करने का क्रम आरम्भ होताहै। 
पेड के ऊपर चद्‌ कर मज्दुर हाथों से एक-एक दाना उतार कर तिनकियो- 
तीलियों से बनी टोकरी मे डालता जाता है। टोकरी के अन्दर नरम टाट लेगा 
-होता है जो फल को खरोच लगने से बचाताहै। फिर इस टोकरी को रस्सी से 
नीचे लटकाया जाता है जिसे धरती पर खडा दूसरा मजदूर चादर में उंडल लेता 
है भौर फिर ढेर पर डालता जाता है। पेड के बाहरी हिस्सों की पतली-पतली 
शाखाये मनुष्य का दोज्ञ उठाने लायक नहीं होती इसलिए उनसे लटकते सेवों 
को उतारने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। फिर आरम्भ होता है ढेर 
से तरह-तरह के सेव चुनने का काम भौर इस प्रकार चार किस्मकेसेवोंकी 
अलग-अलग ढेरियां लगाई जाती हैं । 

1. खूब मोटा ओर रंगसे परिपूणं सेव सवसे वद्या किस्मका माना 
जाता है । एेसा एक-एक सेब अघे किलो वजन का भी हो सकता है । 

2. बह सेव*जो अधिक्‌ मोटा न हो परन्तु जिस पर बहुत शोख॒ भौर 
एक सा रंग चदा हो । इस किस्मकासेव मोटेसेवसे रंगतमें वाजीले जाता 
है । यह अधिकतर अंडे के आकार का होतादहै। 

3. वहसेवजो मोटातो हो परन्तु उस पररंगकी केवल गिनी चुनी 
लकीर हों । इस किस्म के फल की अधिक माग नहीं होती । 

4. वह सेब जो बहुत छोटा हो मौर जिसकारग भौ लगभग मंद हो। 
इस किस्म का फल मुरव्वा बनाने के लिए काम आता है। 

पहली दो प्रकार के सेबों को कायरो की लकड़ी से बनी पेटियों मे भरः 
लिया जाता है । पहली क्रिस्म की चार तहं लगाई जाती हैँ गौर दुसरी किस्म 
की पांच । भराई करने वाले अपने काम में माहिर होते हँ ओर तटी की कतरो 
को एेसे सजाति ह करि देखने वाले पर नजर डालते ही नणासा छा जाए। हर 
एक तह मे बीस से तीस दाने लगाए जाति हँ ओर उनके नीचे धान की सूखी 
घास विदछछाई जाती है ताकि यह्‌ नरम तथा नाजुक फल पूरी तरह सुरक्षित रहे । 
इस घास के नुकीले सिरोंको अच्छी तरहकूट कर नरम बना लिया जाताहै। 
सबसे ऊपर वाली तह को रंगीन कागज से सजाया-संवारा जाता है जिसे सिर 
तह' कहा जाता है । कहते है कि मंडियोमें व्यापारी इसी तह को देख कर 
-मूल्य निर्धारित करते हैँ । पेटी को वन्द करने के पश्चात्‌ उसके ऊपर फर्म के 
नाम तथा सेव की किस्म के ठप्पे लगाए जाते है । आखिर में पेटियों को गाड़ियों 
मे लादकर जम्मू, दिल्ली आदि नगरों मे भेजा जाता है । कश्मीर के जलवायु 
भे अंबरी सेव अभ्रल मई तक सुरक्षित रह्‌ सकता है परन्तु दित्ल एसे महानगरों 
भे इसे बरफ खानों (01. 87058) मे रखना पडता है मौर समय-समय 
पर निकाल कर वेचा जाता है । अंबरी सेब के छिलके पर एक हत्के सफेद रंग 
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का पाऊडर सा लगा होता है जो फल को ताज्ञा तथा स्वस्थ वनाएु रखने मेः 
हायक सिद्ध होता है परन्तु अन्‌भवहीन दुकानदार फल को चमकाने को फिक्र 

में इसे पो डालने की गलती कर देता है। 

कश्मीर के सेवों मे अंवरी की आयु सवरस लम्बी होती है। उसकी रंगत 
चाहे सदा वनी रहती है परन्तु कछ महीनों मे वह सफुसा हो जाता है । जिस 
विद्धानने नारी के वक्षस्यल कोसेषोंकीउपमादीथी उसे संभवतः यह भी 
ज्ञात होगा कि युवती के उन्नत एवं पीन पयोधर समय के साथ-साथ भवनत 
होने लगते ह ओौर उन पर ज्ञुटियां पड़ने लगती दँ । ठीक इसी प्रकार भंबरी 
सेव भी समय गुजरने पर सिकुडना शुरू हो जाता है । इसका रस घटने लगता 
है बौर रेशा फुसफुसा सा होकर रह जाता है । तथापि इसकी महक कर भौर 
वड जाती है । 

अंवरी सेव बहुत ही स्वादिष्ट फल है 1 इसमे रस-माधुयं संतृलित मात्रा 
में होता है परन्तु चिपचिपाहट का नाम निशान तक नहं होता । इसमे शहद 
की सी भिडास होती है । दांतोसेञआरामसे कट जाता है ओर मुंह रसंसे भर 
जाता है। गवली आफ कश्मीरः के विद्वान लेखक सर वाल्टर लारंस ने इसके 
स्वाद को चर्चांकरते हुए इमे जरूरत से अधिक मीठा बताया है। इसका कारणः 
यह्‌ है कि अग्रजं को हल्के मीठे एवं खट-मिठे रुचिकर लगते ह । 

इसकी एक विशेषता यह है कि अंवरी गभंवती स्त्रियों के लिये बडा 
लाञ्चदायक् होता है क्योक्रि इसमे आयरन वडी मात्रामें पाया जाता दहै। यह 
दिल के रोगी के लिये भी लाभकर सिद्ध होताहै मौर कश्मीर में मेदे के अलसर 
काजो आम रोग है, अंवरी उसके लिये भौ बहुत अच्छा रहता है क्योकि इसकी 
चाशनी मेदे की अम्लता को कम करने मे सहायक होती है । अंवरी को सुपाच्य 
फल माना जाता है । उच्च कोटि कौ मदिरा बनानेके लिये भी अंबरीकाः 
प्रयोग किया जाता है 1 यह सिरका बनाने के काम भीभआताहै॥ 

कश्मीर में पिली शताब्दी में अंग्रेज ने फरांस से सेबों के पौधे मंगवाए येः 
जिन्हें कश्मीरी भव भी फ़राशी (करंसीसी का कश्मोरी उच्चारण) कहकर पुकारतेः 
ह 1 स्वतन्त्रता के बाद डिलिशियस, महा राजी, भमरीकन, आदि प्रकार बहत 
बड गए ह1 इतका रंग तो वद्या होता है परन्तु स्वादमें भंवरी से इनकीः 
तलना नहीं की जा सकती । अन्य प्रकार के सेवके पेड़ पांच छः वर्षो में फल 
देने लग जाते है इसलिए जल्दी वैसा कमाने के लालच में लोग इनकी ओर 
अधिक ष्य्रान देने लगे ह। उनमें इतना धेयं कहां जो वे अबरी की कलमः 
लगाकर उसके फलदार वृक्ष बनने कौ पन्द्रह वषं प्रतीक्षा कर पाएं | फलस्वखूपः 
अब अंबरी के नये पेड़ लगने बन्द हो चुके है जौर पुराने काफी वृढेहो चुके है।. 
हस लिए दस पन्द्रह वर्षो मे अंवरी के दुलंभ हो जाने कौ दुखद संभावना है। 

मंडियों कौ गतिकी ने अंबरी की राहमें ओर रुकावट खड़ी कर दी रहै; 
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वरोकि यह अव बाजार भं बहुत कम मिलताहै इमलिए इसके ग्राहकों की 
गिनती का कम होति जाना भी स्वामाविक है भौर धीरे-धीरे लोग इसका स्वाद 
तक भूलते चले जा रहै र्है। तये ग्राहकों की इसमे अभिरुचि नहीं मौर प्राने 
चाहने वाले दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैँ । ठोक उक्त तरह जसे पंजाव 
मे जव कोई चिता जलती है तो कहा जाता है कि उदं अखवार का एक जीर 
पाठक कम हो गवा । यदि ग्राहक को अंबरी में रुचि नहीं रही तो उगाने वाले 
को किसी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं मिल पाती भोर यह स्वगिक फल खनि 
वालों भौर उगाने वालों के बीच के एक दुष्वक्र में फसकर तेजी से लुप्त होता 
चलाजारहादै। 

अंबरी को अव एक विपत्तिका भी सामना करना पड रहा है। इसके 
वेडों की गिनती बहुत कम हो गई है इसलिए भंवरे आदि केवल अंवरीके 
मादा भौर नर वृक्षो पर रवढकर पराग को समेटते त्रिल्ेरते नहीं बल्कि अंबवरी 
के पेड से उठकर पास के डिलिश्यस भथवा अमरीकन के शगरूफं पर जा वर्ते 
है । इस प्रकार बीजाणु की तबदीलीसेश्नी गणेशमे ही भिलावट शुरूहो जाती 
है । यही कारण दहै करि आज का अंबरी सेव उस भंवरी से बहुत घट्या है 
जित्ते हमारी पीढी के लोगों ने वचपनमें चला था। 

अंवरी के लिए शोपदयां के इलाके की भूमि वहुत वद्या है । वहां पानी 
की कोई कमी नहीं, जलवायु भौ अनुकूल दै भौर मिट्टी चिकनी तथा सख्त 
है । यह सभौ वाते अंबरी की वृद्धि एवं विकास के लिए अमोघ हैँ इसलिए 
पहले-पहल अंवरी वहीं उगाया जाता था मौर बहुत पसन्द भौ किंवा जाताः 
था। वादमें यह श्रीनगर मौरसोपुरमें भी जा पहुंचा परसचतो यह है कि 
वहां के सेव णोपद्यां के सेवों कौ तुलना मे पसे ही लगते हैँ जैसे क्‌ू. हिमाचल 
कै सेव कण्मीरी सेब की तुलना में! शोपदयां के फल की मिठास, सुगंध तथा 
वणं दूसरे इलाकों के अंब्ररी में पैदा नहीं हो सकती । लोग इस मेवे कौ डालियों 
कै लेनदेन को वड़ा महत्व दिया करते थे भौर प्रसिद्ध इतिहासकार “हसन 
के अनुसार शोपद्यां के अंबरी की सर्व-श्रेष्ठ सौग्रात को, लोग पगडयों मे 
बांधकर कष्मीर से बाहिरले जाया करते थे। 

अंबरी पर स्कैब (3048) जसौ बीमारियों का कभी-कभी प्रकोप हुंजए 
अवश्य है परन्तु कण्मीर कौ भिट्टी के साथ इसको जडो के भरपूर एकाकार 
के कारण यह बीमारी इसे उखाड न पाई । थोड़ी सौ दवा चिड्कने से इसका 
इलाज होता रहा है। परन्तु अश्र सेब कौ जो नई नस्ले सामने आई ह उनकाः 
स्कैव के आगे टिकना असंभव प्रतीत होता है । इस बात ने कश्मीर के फल 
उद्योग को हिला कर रख दिया है। 

अंबरी के पनः जीवित होने की कोई संभावना नहीं 1 उसे परिस्थितियों 
ने भयंकर, गहरी तथा अंधेरी खाई के किनारे ला खड़ा कर दिया है। 0 

[1 अन्‌ ° नितेन्द्र शर्मा 
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कपनशील वक्ष केत 
(1 मुहम्मद यूसुफटेग 


फारसी भाषा में लिखित कश्मीर के कछ ठेतिहासिक ग्रणोमे ढाईसौ 
वषं से भी अधिक समय तकं एक एसे वृक्ष का उल्लेख होता रहा जो अनौखेपन 
के कारण कश्मीर का एक मृख्य आकषेण बन गयाथा। इस अद्भत पेडने 
केवल जनसाधारण को ही नदीं अपितु इतिहासकायों तथा राजाओं को भी 
आकर्षित किया । 


अव यह विचित्र वक्ष सदाके लिए मतीतके घोर अंधकारमं विलीन हो 
चुका है ओर इतके लुप्त हो जाने से केवल कश्मीर ही की नहीं अपितु समूचे 
वनस्पति संसार की एेसी क्षति हुई है जिसकी पूति कभी संभव नहीं । इस संसारं 
को तवीनता तथा आलंकारिता जिन अद्भुत ओर अमूल्य वस्तुओं की आभारी 
रही है उनका संसार के अनेक अआआणीवर्गो की भान्ति एक-एक करके लुप्त होते 
होति जाना हमारी हीनता की भावना में वृद्धि कररहाहै। अव ईंसवृक्षके 
"पुनः प्रादुभवि की कोई संभावना नहीं रही अतः यह वात अधिक खेदजनकं है 
कि प्रङृति के इस भवर्णनीय चमत्कार की मोर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया । यह हमारी एकागी अभिरुचि का अन्यतम प्रमाण नहींतो ओर 
क्याहै? 

इस वृक्ष के कायिक-गठन द्योतक अवशेष मव चाहे उपलब्ध नहीं परन्तु 
कश्मीर की घाटी मे इसकी उपस्थित्ति के ढेरों प्रमाण जन स्मृति में आज तक 
-सुरक्षित ह । विभिन्न जनश्रुतियों एवं परम्पराभों मे इस “वैदे लरजां' अर्थात्‌ 
“कपनशील वृक्ष" के भर्तित्व के मनेक संकेत भिलते है । आवश्यकता है तो मात्र 
इस वात की, किं वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ समस्त उपलन्ध प्रमाणोंको 
"अनुस्यूत कर इस वृक्ष की वंशानुगतता के गृढ़ रहस्यं का पता लगार्ये मौर गहन 
ओय के दारा इसके विघ्वंस के कारणों का पता भी लगाएं । 
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जिस हल थल' गाव मे यहं विशाल वृक्ष कभी विनाशकारी तांडव करता 
"दिखाई देता था उसके प्रति अग्रज इतिहास्तकार “अलं स्टारईनः ने राजतसरंगिणी 
की टीका मे लिखा है-- 

“डप श्रय में जिस शला थलाः गांव का वणेन हुभा है वह वास्तव में 
"हलथल' ही है मौर यह वही एेतिहासिक स्थान है जहां महाराजा (मनन्त के 
समय में भयंकर युद्ध भी हुमा था ।** 

इसके अतिरिक्त ‹स्टाईन”, अकवर के दरबार के विद्वान्‌ अवुलफजल के 
कथन की चर्चा करते हृए लिखता है-- 

“हूलथल गांव में एक एसा वृक्ष था जिसकी टहनी को केवल छूने से 
पूरा वृक्ष कम्पायमान हो उठ्ताथा। “हलथलः कए्मीर के “यछछछ' परगनाका 
गांव था परन्तु यह न तो “स्वं आफ इंडिया' के मानचिघ्रों मे नजर आया ओर 
नहीर्मै प्रयत्न करफे भी उपे दृढ ही पाया ।' 

प्राचीन ग्रथोंकी जो प्रतियां हम तक पहुंच पाई है उनमे से “भिर्जा हैदर 
दोगृलात' कौ रचना (तारीखे रशीदी' में इस वृक्ष की चदमदीद गवाहीका 

हत्वपृणं प्रमाण मिलता है । वह लिखता है- 

“कएमीर के ^नागाम' कस्वे मे एक एसा वृक्ष उपलब्ध है जो इतना ऊंचा 


` है किकमानसे छोड़ा हुजा तीर भी उसके शिखर तक न पहुंच पाए परन्तु 


इतना विशाल होने पर भौ यदि कोई उसकी किसी टहनी का स्पशं मात्र कर 
दे तो सारा वृक्ष थर-थर कांपने लगता है 1 

मगल शहन शाह अकवर के मत्री एवं प्रसिद्ध इतिहासकार “अबुलफजल” 
ने अपनी प्रसिद्ध रचनाओं “आइने अकवरी' ओौर “अकबरजामाः मे इस 
अद्भुत पेड़ की चर्चाकी है । “आइने अकवरी' मे वह लिखता है-- 

““कए्मोर्‌ के "यछ परगना का 'हलथल' गांव इन दिनों लोगों के यान 
काकेन बना हुआ है । वहां एक एसा असाधारण वृक्ष है जिसकी एकं भी ठहनो 
को यदि हाथ से थोड़ा-सा दिलादे तो पूरा पेड थरथराने लगता है!" 

अबुलफजलः ने इसी विषय पर अकवरनामा' में अधिकं प्रकाश डाल। दै-- 


““वादशाह्‌ सलामत “कोर खानपुरा' कीसराए मे विराजमान है ओर 
यह्‌ स्थान उस्न बहुचचित तथा देखने योग्य वृक्ष के कारण बहुत प्रसिद्ध है जिसे 
(हलथल' के नाम से पुकारा जाताहै। मुख्य मागं के किनारे पर स्थित यह्‌ 


` पेड़ दशंकों के आकषण का केन्द्र है) इस वृक्ष कौ जडं पर्याप्तं दृढ है एवं तना 


खव मोटा-ताज्ञा । इसकी मपरिमित टहनियां है ओर अगणित पत्ते । फिर भी 
इसके किसी भाग को कोई जरा-सा चेडदे तो पूरा पेड जोर-जोरसे कापने 
लगता है । इस परिवार के बहुत से पेड मासपास उपलब्ध ह पर उनमें से किसी 
में भी एेसा चमत्कार दृष्टिगोचर नहीं होता ।"" 
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'अकबररनामा' के श्रग्रेजी अनुवादक के “व्योरजः के -अनुसार--- 
“खानपुर का वृक्ष संभवतः वही है जिसकी ओर “हैदर दौगलात' ने संकेत किया 
है ओर उसे “नागाम" कस्बे का एक आश्चयेजनक वृक्ष कहा है 1” 


'द्कबालनामा" के विद्ठान्‌ लेखक के अनुसार, इस वृक्ष का नाम (हलमलः 
था। “अवुलफजल' ने भी गांवका नहीं अपितु पेडका नाम (हलश्रल' बताया दहै 
मौर हैदर मलिक चाड्रा' ने भी इसे 'हलथल'के नामसे याद क्रियाहै। 

“सर जाजं कर्तिघम' के अनुसार यह “कंपनणील वृक्ष" वनस्पति संसार के 
एराप्८007 7^अाा.1.4 परिवार के सदस्य हँ । गहनणार मकरके 
शासनकाल के एक मौर प्रसिद्ध इतिहासकार ममृट्ला अब्दुल कादिर' ने इस पेड़ 
की चर्चा इन शब्दों मे की है--"मुल्क कष्मीरमे हमारे संनिकों ने जिन विचित्र 
ओौर आश्च्ंजनक वस्तुओं का भवलोकन क्रिया उनमें “खानपुर' का कंपनगील 
वृक्ष भी सम्मिलित है जौ केवल दूने से उगमगाने डोलने लगता है ।" 


अग्रेली. अनुवादक ‹डवलय्‌ एच लृई' ने इसे ब्बेदे गिरिया' अर्घति 
११९६६९०७ ण्ण. का नाम दिया है । उसके अनसार-- 


“यदि कोई बच्चा भी इस पेड़ की टहनीको हाय तक लगादेतो सारे 
कासारा वृक्ष थरथरा कर विनाश का तांडव करने लगता है 1" 


अकवर के शासनकाल मे "मल्ला मुहम्मद शाहमावादी' ने (राजतरगिणीः 
काफ़ारसी में अनुवाद किया था। एक परम्रराके अनुसार यहु अनुवादक 
दक्षिणी कश्मीर के “शाहञावद' परगना का वासी थ्‌।। उसने ^राजतरंगिणी' 
पर टीकाएुं भी लिखी थीं ओर अपनी समज्ञ-वृज्ञ के अनुसार उसमे वणित कुः 
स्थानो एवं पात्रौ के नामों आदि का सुधार भी किया था। उसने 'हलथंल' 
के सवं प्रथम मालेख का उस्लेख करते हुए लिखा है-- 

'कल्हण' ने कीं भी (हलयल' की चर्चा उसका नाम लेकर नहीं कीः 
परन्तु राजा भजीत पेड़" की बात करते समय यह्‌ संकेत अवश्य कियाहैकरि 
राजा ने अपनी रखंल “जीया देवी" को जो पांच गांव प्रदान किए थे वह !ह॒लथलः 
नौगामः परगना के थे गोर्‌ श्रीनगर शहर के समीप ही स्थित थे ।' 

^तुज्के जहागीरी' मे शहनशाहनूरुदीन जहांगीर ने विस्तारपूर्वक 
लिखा है-- च 

। भवै चकोर का शिकार खेलने “चाङ्रा' गया जो हैदरमलिक के पूर्वजो काः 
गांव है मौर वाद में मैने जि्तकानाम नूरपुराः रख दियाथा। वहांरमैने 
हलथल' नामक एक एसा अनोखा वृक्ष देखा जो हाथ लगाते ही कांपने लगता 
है । अधिकतर लोगों के विचार मे यह विशेषता केवल उसी एक वुक्षमेंहै 
-परन्त मैने वहां बहुतसे पेड देखे जो छने पर उसी प्रकार तड़पने लगते हं ।* 
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कापने की विशेषता रखने वाले एक से अधिक वृक्षों की सूचना हमें सवंप्रथम" 


“तुचे जहांगीरी' में ही मिलती है। 


व्वाद्रा' का €हैदर मलिक" कश्मीर का रईस कहलाता था भौर जहांगीर 
का विश्वासपात्रं था। पुस्तक “बहारस्ताने शाही" कौ एक परम्परा के अनुसार 
हैदर मलिकने ई्वा खान चक" के सहयोग से मेहश्लनिसा' के पति शिर 
अफगुन' की वरदान (बंगाल) में हत्या करवा दी थी जिसके उपरांत जहांगीर 
ने मेदरुलनिसा को देर तक हैदर मलिक की शरण मेरखा भौर उसने अपने 
वधव्य की लम्बी भवधि वहीं व्यतीत कौ । इस बात से यह्‌ अनुमान लगाया 
जा सकता है कि जहांगीर को हैदर मलिक पर कितना भरोसा था । मेहरुलनिसा 
को कषमीर में संभवतः इसलिए रखा गया कि वह मागरा एवं लाहौर के राज- 
दरवार क कुटिल षड्यन्त्र से सुरक्षित रहे भौर लगाई-वज्ञाई करने वाले उपे 
जहांगीर के विरुद्ध भड्कान पाएं । अथवा समय के अमोघ मरहम से उसके 
दिल के घाव भर जाएं भौर पति के असली हत्यारे अर्थात्‌ जहांगीर के प्रति 
उसके हृदय मे उत्पन्न घुणा धीरे-धीरे समाप्त हो जाए । हैदर मलिक तव तक 
उस अद्भूत मप्सरा की रखवाली करता रहा जव तक वह जहांगीर से विवाह 
करने पर सहमत नहीं हुई ! विवाह के पश्चात्‌ जहांगीर ने मेरुलनिसा कों 
“नूरेजहां की उपाधि सुशोभित किया तथा हैदर मलिक कौ विनती पर चाद्रे 
कानाम नूरपुर रख दिया । “तुर्क जहांगीर के अध्ययन से भी इस घटना 
क्रम का मनुमोदन होता है । 
हागीर की धरोहर की हैदर मलिकने जो देखभाल कौ उसे संभवत 
लोगों ने पसन्द नहीं किया ओर तभी उसका प्रभाव समाप्त होते ही इस स्थान 
को नूरपुरा' की बजाए पूनः “चादूरा' पुकारना भारस्भकर दिया गया । यह 
गांव उन दिनों चकवों के सुरक्षित आवेटस्यल से जुड़ा हुजा धा । ®हैदरमलिक' 
के कारण उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तर भाग मे यूरोप से कष्मीर आने बाले 
प्रसिद्ध पथंटक "विने" (४1) ने लिखा है फि "नू रजा" एक मलिकक्ल 
की कन्या थी। 


इस विचित्र वृक्ष का अंतिम प्रसंग हमे “मुहम्मद भआजम' के सर्वशूत ` 


हेतिहासिक ग्रंथ “वाकयाते कणश्मीर' मै भिलता है । सा प्रतीत होतार कि 
अञरहवीं शताग्दी के उत्तराद्धं मे यह वृक्ष अकस्मात्‌ विपत्ति म्रस्त हौ गया। 


शृए मुबारक" के कष्मीर मे मागमन का दृश्य मुहम्मद आजम ने अपी 


भंलों से देखा था ओर उसकी मृत्यु 1765 में हई थी । इस प्रकार स्पष्ट होता 
ॐ कि 1765 तक यह्‌ वक्ष उपलब्ध था । (मुहम्मद आजमः कश्मीर के इस 


चामत्कारिक वृक्ष की चर्चा करते हुए लिता हे, “यछ परगना के ‹हलयल"` 
गांव मे एक रेता वृक्ष है जिसका नाम है अरर सफेद । कषटमीर तिवासी ` 
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इस घने वृक्ष कौ छावमे बैठकर विश्राम करतेरहै। परन्तु विशाल होने पर भी 
यदि कोई इसकी टहनी को हाथ तक लगा दे तो समस्त पेड बल्कि इसका तना 
ओ कांप-काप जाता है। 


“तारीे फरिश्ता मे मिर्जा हैदर गोगान' की हत्या कौ पूवेसंघ्याकी 
चर्चा करते हुए लिखा गया हे कि वह “खानपुर (नागाम) के उस कंपनशौल 
वृक्ष के समीप युद्ध की तयारी में व्यस्त था जिसके साये मे एक साय वार्ट्स 
-सशस्त्र अश्वारोही सूविधापूर्वंक खड़े हो सक्ते थे । इस संद्भं से इस पेडके 
अति विशाल होने का प्रमाण मिलता है एवं स्पष्ट होता दहै कि (कंपनशील वृक्ष" 
भी “चिनार' की भान्ति विशाल तथा वृत्ताकार पेड होता होगा 1 "फरि एता” 
-के कथनानुसार इस पेड़ की केवल एक टहनी को हिलाने मात्र से समूचा पेड 
तीत्रता से हिलने लग जाता था। 


, मेरादृढ्‌ विश्वास है कि यहां के इतिहाखको दुसरी भाषाओं कौ तुलना 
मे क्मीरी भाषा मे मधिक प्रामाणिक ढंगसे लिखाजा सकतादै । इसी पेड़ 
को लीजिये, एक पेड का नाम “हलथल' बताता है तो दूसरा गाव का कोई उत्ते 
ध्वैदे मजनू' लिखता है तो कोई “वेदे लरजां' ओर कोई “अर अर सफ़ेद" । इसके 
-विपरीत इसका अधिक प्रामाणिक परिचय तो हमे कष्मीर की जनश्नूतियों से 
ही प्राप्त हो जाता दहै। 

, न्नागामः से “चरारे शरीफ जाने वाली माजकल की पक्कौ सड़क को 
छोड यदि हम पुरानी पगडंडीकाप्रयोग करं तो “हापत नारः के समीप एक 
बहुत वड़ी लान दृष्टिगोचर होती है, परन्तु वरहा '्लथलः का कोई निशान 
दिखाई नहीं देता । संभवतः वह भूकप ग्रस्त हो गया अथवा तृफानी वर्षा के 
कारण धरती के वह्‌ जाने से पूतया नष्ट हौ चुका है । यहां की भूमिकी 
बनावट कछ एेसी है जहां अधिकतर ऊत्रड़-खावड्‌ खाई-गड्ढेदार ह जो निरंतर 
वर्षा के प्रकोप से कट-कट कर बहु जाया करते हैँ । इसके अतिरिक्त कएमीरका 
यह भाग भूकम्प की चपेटमें भीआताहै। स्वयं हमने यहां की अनेक बस्तियों 
के सरकने-उजडने की चर्चा अपने कानों से सुन रखीटहै । भमकवूल कालावारीः 
ने जिस गांव के विनाश की "गरीसा नामः भें चर्चाकीदहै। वह भी “हलथल" 
से.अधिक दुर नहीं था । इष ढलान को भव कश्मीरी भाषा मे “जीन्ता कजनः 
कहा जाता जिसका अर्थं है "वह स्थान जहां कंपनशील वृक्ष हुआ करते थे 1" 
यह नाम भूमि सम्बन्धी बही खातों मे भी उपलब्ध है। एेसा प्रतीत होता हैकि 
यै वक्ष इतने लोकप्रिय हो चुके ये कि इनके लूप्त हो जानि पर्‌ भी यह स्थान 
उन्हीं के नाम से जुड़ा चला आ रहा है । जहांगीर ने अपनी 'तुर्क' में मार 
-्ुक नही, अपितु देसे अनेक वृक्षो की जो चर्चा कौ है, इस नाम से उसकी भी 
पुष्टि हौ जातौ है क्योकि (कूजन को बहुवचन माना जाता है । यूं जान पड़ता 
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दैकिवहांहगे तो वहुत से वृक्ष परन्तु उनमें से एक अति विशाल होने केः 
कारण पर्यटकों का ध्यान अपनी मोर आकषित कर लेता होगा मतः वे केवलः 
उसी का गुणगान करते होगे । 


“मुहम्मद आजम" ने इसे सफ़ेद रंग का पेड कहा है, इस लिए उसे ववेद" के 
स्थान पर “सफ़दा परिवारः का वंशज होना चाहिए परन्तु यह सीधा एषं ऊंचा 
पेड़ नहीं मपितु सेव" भौर चिनार" की भान्ति विस्तृत घेरेदार वृक्ष है। इसका 
नाम शजीन्ता कूज" से भी स्पष्ट होता है कि यह अवश्य जरिसी अन्य परिवारकाः 
पेड है कांपना जिसका विशेष गण था । इस पेड से कोई फल भादि भी सम्बद्ध 
नहीं । फिर भी यह एेतिहासिक वृक्ष चिरकाल तक बादशाह कौ अभिरुचि का 
केन्द्र वना रहा भौर कश्मीर के असाधारण एवं मुख्य आक्षणों की बात करते 
चाले लोग सदव उत्साह भौर उल्लास के साथ इसकी चर्चा किया करगे ! [] 


€ (1 अनु° नितेन्् शर्मा 
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चिनार 


[¬] मोती लाल साकी 


फूलों की वादी कश्मीर के ब्यंगार से प्रृतिने जिस विशाल हृदय का 
रदशन किया है, उसी का एक सुंदर चिन्हहै चिनार । चिनारों की क्लुरमुटी 
छाया ने क्मीर के सौद्यमे ठंडक व न्मी पैदाकी है। माँ~कश्मीर के माये 
का टीका, चिनार एक ेसा चिन्ह भी जलाल भौर जमाल का एक मीठा सूक्ष्म 
-संगम है । हमारी दस्तकरारी को एक विशेष प्रकृति देने मे चिनार का एक अलग 
स्थान है 1 णालोँ या लकंड़ी के पटल पर जव कूशल कारीगर चिनार या चिनार 
के पत्तों को उभारते हतो यो लगता है जैसे कषमीर का समस्त सौदयं शाल या 
लकड़ी पर एकत्रित हो गया हो 1 चिनार का पत्ता जव कश्मीरी शाल पर 
सोजनकारी के सहारे उभर आता है तब कपड़ेको बेजान पटल पर ज्िदगी 
मूस्कराने लगती है। सच तो यह है कि विरासत में प्राप्त अपने कला-कौशल 
म रंग भरने तथा उसे एक अलग दिशा देने में चिनार ने अपना भरपूर योगदान 
दिया है संपूणं ठंडक भौर छवि का खो चिनार पतक्षड मे एक भौर टी 
नजारा प्रस्तुत करता है । पतज्ञड में चिनार के सभी पत्ते माग ही आग" लगने 
. लगते ह भौर यों लगता है जसे चिनार एक लपकता शोलाहो जो आकाश को 
अपनी लपेट में ज्ञे लेना चाहता है। हवा हो या बरसात चिनार का खोखला 
तना यात्रियों के लिये शरण स्थल बन जाता है । भाज भी यात्री व खानाबदो्ष 
-चिनार के खोखले तनो में रात गुज्लारते है । 
हमारी सुंदर धरती पर चिनार का वजूद आत्मा को माराम पहुंचाने 
-बाला है। दंड ओर छाव बरसने वाले इष वृक्षके सान्निध्य में हमारे बड़ 
-बुजुगो ने कव से सुख व आराम का आनन्द लेना प्रारंभ किया, इसे लेकर 
` इतिहास चुप दै। परन्तु इसका कदाचित्‌ यह भथं नहीं कि जव कल्हण ने 
राजतरगिणी लिखी उस समय हमारे पास चिनार नहीं था। कल्हणः जहां 
-अभिनव गुप्त, गुण वामन, सोम आनंद गौर दजेना दूसरे व्यरवितयों की बात 
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नयनाभिराम विलक्षण वृक्ष-चिनार 











-करना भूल गया है वहां यदि उसने चिनार का जिक्र नहीं करिया तो कोई ,बडी 


-बपत नहीं । यहां मृज्ञे एक घटना यादा रहौ है। संस्कृत के प्रसिद्ध कोश 


अमर कोश को लेखक अमर सिह ने एक वृक्ष की छाया मे तयार क्रिया । 
उसका यह कोश एक बहुमूल्य प्रलेख है । परन्तु हैरानी की वात यह है कि जिस 
"वृक्ष कौ छाया मे उसने अमर कोश" रचा, उस वृक्ष का जिक्र उसके कोश में 
माने से रहं गया है । संभवतः कल्हण भी इसी भ्रान्ति का शिकार हुमा हो 
क्योकि अपनत्व प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन कम कर देता है। चिनार हम 
"कश्मीरियों के जीवन में इस प्रकार से रच-बस गया है कि हमे उसके सौदयं 
उसकी छाव कै महत्व एवं लाभ का लेशमात्र भौ बोध नहीं रहा । चिनार का 
मूल्य तो तपते रेगिस्तानों के निवासिथोंसे पृषछोजोद्रूर सेही इस वृक्ष को 
देखकर ठंडक अनुभव करते हँ । कंडाके की सर्दी में चिनार के पत्तों भर कोपलों 
-से भरी कांगड़ी हमारे शरीर को वद्या लगने वाली तपिश से गमं रखती है व 
आनंद ओर मस्तोमेंले भाती है । इसकी लाल लकड़ी से “्लाईवुड' भी बनाया 
-जा सकता है, जिसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। 

चिनार कश्मीर का अपना वृक्ष है । यह्‌ आलीशान वृक्ष इसी धरती कीं 
गोद मे पदा हृ भौर शीषं तक पहुंचा है । “चिनार' के कश्मीरी होने के कई 
प्रमाण है-- 

(क) इस वृक्ष का कश्मीर मे अपना जलग नाम “बोणी(बोनीः" है। 
अगर यह वृक्ष बाहर से भाया होता तो इसका नाम भौ साथ माता तथा 
किसी-न-किसी रूप मे जीवित रहता । मेरे विचारानुसार कश्मीरी शब्द 
““बोणी/ बोनी', जो बुनियादी सुदृढता ओर पक्केपन के अर्थो मे प्रयोग होता 
है, भी इसी वृक्ष के अनुरूप अस्तित्व मे माया क्योकि चिनार एक शक्तिशाली 
वृक्ष है ओर तेजसे तेज हवा भौ इसे जड से उखाड़ नहीं सक्तो । चिनार का 
कश्मीरी नाम ““बोनी|बोणी' संस्कृत “भवानी” से निकला माना जा सकता 
है । संस्कृत मे भवानी का “माता देवी" के अर्थोमें प्रयोग होताहै। मांजो 
“कि प्रेम तथा च॑न का प्रतीक है। चिनार भी सुख व भारामदेनेमेमां सेकु 
कम नहीं । कश्मीर मे कछ दिल खीचते अथं-भरपृर मुहावरे व लोकोक्तियां 
-भी इसी वृक्ष के अनुरूप भस्तिस्व मे मा गयौ है जंसे “छव्वर बोनी' (छायादार 
-चिनार) “बोनी मुहल ताखून' (चिनार में सुराख करना, अर्थात्‌ कठिन काम 
करना) “बोनी गशील (चिनारों कौ घनी छाव) इत्यादि । ये मुहावरे मीर. 
.लोकोकितियां इस बात के प्रमाण है । कि जब कश्मीरी बोली अपना अस्तित्व 
सिदधकर रही थी उस समय चिनार कश्मीर मे विद्यमान था । 

1, (ख) कश्मीर वादी में जितनी तेजी से यह्‌ वृक्ष बढता-एूलता है, संसार 
भे किसी भी स्थान पर उतनी तेजी से यह वृक्ष बदृता-एूलता नदीं है । देखने -मे 


{जायाः है कि कोई वस्तु अपनी,असलौ धरती तथा असली वतन.मे ही तेजी से 
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शिखर तक पहुचती है । कश्मीर मे चिनारों का बड़ी संख्या मे होना, चिनारकेः 
असली वतन की मर दंशित करता है । वृक्षों के बारेमे देा गया है अगर. 


उन्है एक स्यान से उखाड़ कर दुसरे स्थानपरले जाया जाये तो उनका कोई 
न कोई गुण समाप्त हो जाता । उदाहरण के लिये जो चिनार कश्मीर से 
बाहर ले जाये गये ह उतकी छाव फलती नदींहैओौरन ही उनका तना 
शक्तिशाली होता है । कश्मीर मे चिनार वीज से उत्पन्न होता दै ओर टहनियां 
लगाई जाये तो भी उग आती दहै । ये समी कष्मीरसे बाहर नहीं होतादहै। 
(ग) वनस्पति वैज्ञानिकों ने कश्मीर, फरगानां (मध्य एेशिया), ईरान 
ओौरयूकान को चिनार का असनी वतन वतायाहै। कश्मीरसे लेकर काशगर, 
अफगानिस्तान एवं समरकंद के समस्तक्षेत्र मे चिनार पाया जाता है परन्तु जिस 
वड़ी भिनत मे चिनार के वृक्ष कश्मीर में दिलाई पड़ते हैँ उतनी संख्पा मेये 
वृक्ष अन्य किसी क्षत्र मे नजर नहीं आति । प्रसंगवश यहां यह कहदेनाभी 
उपयुक्त लगता है कि चिनार के शक्तिशाली तने वाले वृक्ष या तो ईरान में 
मिलते हैया फिर कश्मीर में । दुनिया मँ सवसे शक्तिशाली तने वाला 
चिरात ईरान के शहर तहरान के गांवों मे कोहियलबरज के पाक्ष है । इस चिनार 
का तना 66 ट है । इसके पश्वात्‌ इस समय का मोटा चिनार बीज विहाड़ा 
के बाग दाराशिकोहमेंहै जित्रका तना 54 फुट है। लार (1890-95 ईर) 
कै समयमे लौलाल घाटी मे एक एेसा चिनार वियमान था जिसका तना 
639 षट था । यूरोपौय-यात्रिणों क इस कथन मे कोई सच्वाई नहीं कि कश्मीर 
को चिनार मुग्रलों की देन है । उनके इस दावे को स्वयं मुगल इतिहासार व 
शहन शाह जहांगीर के बयान ज्लृठलाते हैँ । तवकात अकवरी मे लिखा गया हैकि 
कश्मीर मे एक एेसा चिनार विद्यमान ह जिसकी छांव मे एक समयमेंदोसौ 
सवार ठर सक्ते हँ । शदनशाह जहांगीर तुजक्रे जहांगीरी में लिखता है“ 
हैदर मलिक के पृष्तेनी गांव चाडोरामे चकोरोंः का ्षिकार करने गया । यह 
स्थान हृव्य को मो नेता है । यहां तरल-तरल बहती नदिधां भौर ऊचा चिनार 
का वृक्ष है जिसके तनेको भागद्वारा भीतर से"खोखला कर दिया गयाहै। 
पच्चीस वषं पूवं जव म घोड़े पर सवार होकर यांःसे निकला ' उप्त समय मेरे 
साय पांच घोड़ेव दो आदभीये। हम सभी घोड़ों सहित चिनार के खोले तते ` 
मे समा गये । इसके पण्चात्‌ जव भी मैने इस घटना का जिक्र क्या तो लोग 
हैरान स्ह गये । इस वार फिर मैने कुछ लोगों को इस चिनार के खोखले तने.के 
भीतर जानि का जष्दे दिया । अंततः वही हुआ.जिमका मक्षे पहले हौ पता 
था॥ अकवरनामा में लिखाहैकि मेरेणिताने 34 आदमियोंको इस खोखले ` 
तने मे खड़ा किया जब क्रि इकवालनामा मे लिखा है कि खोखले तने मे 70 
स्यक्ति समा गये । । 
चिनार का कश्मीरे मौजूद होना ललदयद (चौदहवीं सदी) के कलामसेः 
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श्री सिद्ध होता है.1 अपने एक वाक्य मे उसने ““वोनी।वोणी'' शब्द का प्रयोगः 
किया है- 7 
के साहब रिन छइ शीहज वोनि 
बेरो तेवर त॒ दछूहल कर!" । 
अर्थात्‌-कृछ लोगों के लिये बोनी ठंडक (शीतलता) पहुंचाने वाला 
चिनार दै। ब्राहर आओ एवं उसकी छांव से अपने आपको ठंडक पहु चाओ ।. 
हमारे लोक-गीतों मे भी चिनार की खूबियों की त्यत प्रशंसा मिलती है-- 
ब्‌ लगड नावस त कडई गोसम ` 
वयरे तोपा बोनिभन तल । 
अर्थात्‌- मै तुम्हारे गमको द्रुर करने के लिये अपनी जिदगी कूरवान कर 
दूंगी ओर चिनारो की छाव में शाहत्‌श का विदछछौना विछाऊंगी । 
जहांगीर एवं दूसरे इतिहासकारों के कथन इस वात को प्रमाणित करने केः 
लिये पर्याप्त है कि ऊंचे विशाल सौष्ठव एवं मजबूत तने वाला चिनार कश्मीर मेँ 
मग्रलों से संकडों वषे पहले विद्यमान था । परन्तु इस सच्चाई को नकारा नहीं 
जा सकता कि सौदयं को पहचान रखने वाले, उरुको कद्र करते वाले 
एवं पूजा करने बलि मूग्रलों ने कष्मीर में चिनार के वाग लगाए ॥ 
चिनार के पौधों कौ दुध से सिचाई की एवं उनकी छांव में वठकर जिदगी के 
मजो से वाकिफ़ हुए । मुगल गवनेर मलौ मरदान खान (1642--57 ई०) केः 
बारे कहा जाता है कि उसने कश्मीर मे बहुत बडी संख्या में चिनारों केः 
बाग लगवाए । 
चिनार जिसकी कश्मीर मे बोनी।(बोणी, युनान मे “दब, अंग्रेजी मे “पलेन 
(18००) का नाम दिया गया है को वनस्पति शास्त्रय के अनुसार ““पलांटेनसः 
बओरीयंटा'” (12०1०००5 0716018) कहा जाता है जो इस बात का प्रत्यक्षः 
प्रमाण है कि यह वृक्ष पश्चिम कौ पूवंकी देन है। 
चिनार यूनान व रोमनों का सवसे मनपसंद छायादार वृक्ष रहा है । आजः 
भी जब हम फ़स के प्रसिद्ध शहर मारसलेज पहुंच जाते है तो सरसन्ज व 
शाहदाब चिनार हमारा स्वागत करते हैँ। दक्षिण-पूर्वीं यूरोप में चिनार 
युनानियो द्वारा पहुंचा । 
अमरीका में चिनार की जो किस्म उगती है उसे पलाटेनस एेक्सीडैटल काः 
नाम दिया गथा है । परन्तु वनस्पति विशेषज्ञों का विचार है कि चिनार कीः 
यह किस्म भी पूर्वी-चिनार का ही पैतुरुल्पहँ ओर इसका गसे कोई 
अस्तित्व नहीं है। अमरीकामे जो चिनार उगना दै वहु हजा-गनीव धरतीकी 
पूथकता के कारण (विशेषता) धोड़ा सा अनगदहै पर है चिनार ही । वहां 
ऊहाईइऊ एवं मिषतसपी क्षेत्र मे पाया जाने वाला चिनार थोडा बड़ा है, ज्वा 
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ऋलीफोतिया ओर अरीजोना मे यह वृक्ष पूवं के मुकावलेमे छोटा टोतारहै। 
अमरीका में इस वृक्ष की साइकामोर एवं बटनवृड कहा जाता है। उतरी 
अमरीका मे इस का वृक्ष शेष सभी वृक्षो से बड़ा एवं शक्तिशाली तने वाला 
होता है । वहां इस परिवार के वृक्षो का तना दसस चौदह फूट के बीच मोटा 
देखा गया ह । परन्त्‌ वहां पचास से सत्तहर फट की ऊंचाई तक यहं पेड समाप्त 
हो जाता दहै। 
यूरोपमें चिनार के विभिन्त प्रकार दृष्टिगोचर होते दहै । यूनानियों व 
-रोपनों की भांति वहां माज भी यह पेड सजावट के उद्य से लगाया जाता 
है । यूरोपमें चिनारोंके पालनव उनकी देखधाल के लिये विशेष काम हो रहं 
है । कुस्तनतुविवा, रोम, वीयाना, बलिनः लंदन व परिस में चिनार के वृक्ष 
चारों ओर को अंतहीन रूपमे रोमानी बनाते है । लंदन का चिनार, अमरीका 
व पूवं के चिनार को पतक तरीके से मिलाकर तेयार किया गया है। अमरीका 
-की सडको को छांवदार बनाने हतु वहां बहुत अधिक संख्या में चिनार लगाये 
-जाते है । 
आओदयोगिक तौर मे उन्तति कर चुके शहरों मे चिनार वातावरण के प्रदूषण 
-कोकम करने मे बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है । इसके हमवार पत्तों को 
बरसात का पानी जासानीसेधो देता है। इसके पत्तो को एक विशेषता यह्‌ 
-भीहैकिये वर्षो तक सते नहीं है । यही कारण है कि कुछ वषं पहले तक 
मकान बनाने के लिये लकड़ी के फशं पर चिनार के पत्तो की एक मोटी तह 
.विद्टाई जाती थी । दूर-दूर के गांवों मे यह सिलसिला भभी भी चल रहाहै। 
चिनार कश्मीर की सुंदरता मीर जमाल का प्रतीक भीटहै ओर हमारी 
-सश्य प्रवृति का उद्घोषक भी । जज जबकि माहौल को दूषित होने से वचाने 
-के लिये विश्व -स्तर पर सक्रिय कायंक्रम चल रहे दैः चिनार एक मसीहा की 
ष्माति दूषित वातावरण के प्रभावों को आत्मसात करके स्वगंसे कश्मीर में 
अमृत बरसा रहा है1 
इसकी छाल स्वयमेव उतर जाती है जिससे इसके तने पर किसी भी प्रकार 
नकी गंदगी जमी नहीं रह सकती 1 कश्मीर मे बहुत दिनों से चिनार शाही वृक्ष 
की श्रेणी में रखा गया है । पर पिच्ले कृ वर्षोसे जिस वेदर्दी एवं बिना किसी 
अहसास से चिनारों को काटा, उखाड़ ओर सखाया जा रहा है उसका उदाहरण 
-शायद ही इतिहास मे मिल सके । हमारे बड़-बृढो ने चिनारके वृक्ष लगा कर 
कश्मीर के आत्मिक सौद को पोषित कियाहै) हम है कि चिनारों को काट 
कर केवल वातावरण का संतुलन ही नदीं बिगाड़ रहे अपितु भविष्य कोभी 
-अंधकारमय बना रहैर्ह। [1 1 
। अनु मनोज शर्मा 
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कैसर भौर अंबरी अथवा अंवरी सेव कष्मीर की दो एसी सौग्रातेंहै 
जिन्दोने प्रकृति की इस भू-स्थली को वित्ताकषंक वना दिया है) शायद इसी 
कारण सौँदर्योपासक सम्राट जहांगीर का कहना हैकि कष्मीरको देश नहीं 
बल्कि एक वाग कहना उचित होगा । 

केसर आओौर अंवरी उस समय उग आते हैँ जब यहां शरद्‌ ऋतुका 
आरम्भ हौ जाता है । यही वह समय है जव फूलों की इस बस्ती में उगे रंगारंग 
फूल मुरज्ञाकर हमसे मानों विदा लेने को होते ह भौर केसर के मखमली फूल 
खिल उठते हँ ओर अंतरी की महक दिलो-दिमागर को ताजा करती है। केसर 
ओौर अंवरी की मटक फिजामे मीलों तक उठती हैँ । केसर वाटिका में जाइए 
या भंवरी सेवोकेवाग मे, आप एकदम महसूस करेगे किं कोई आपको इव- 
फरोश की दुकानमे लाया है जहां इत्र की शीशियों के ढक्कन खुले पड़े है । 

संस्कृतम केसर को ककम या कुंकुम कहते है । हिन्दी मे इसको केसर 
भौर कश्मीरी में (क्वंग' कहते ्है। यहां केसर की खेती प्राचीन कालसेकी 
जाती है । कल्हण कृत राजतरगिणी मे उल्लेख है कि केसर की गटी तक्षक नाग = 
ने महाराजा ललितादित्य (731-695 ई०) के मंत्री को भेट स्वरूप प्रदान की 
थीं ओर तब से इसकी खेती तक्षकनाग के आस-पास बसे पांपोरके गांवमेंकी 
जाती है । मगर कल्हण भपने इस कहे का अनुमोदन यह कहकर करते हैँ कि 
कश्मीर केसर की धरती है । इसी वात का उत्लेख नीलमत पुराण मे भी मिलता 
है । नीलमत पुराण सातवीं-माठवीं शती के बौच कौ रचना मानी जाती है जव 
कि राजतरंगिणी 12वीं शती मे लिखी गयी है1 यहां नीलमत प्राण पर ही 
बस नहीं किया जा सकता । सत्य यह है कि केसर के संबंध मे अन्य सरोतोसेभी 
विपुल जानकारी प्राप्त होती है । मशहूर चीनी पयेटक ह्वोन सांग (731-629 
-ई०) ने अपने यात्ना-संस्मरण मे लिखा है कि कश्मीर मेकेसर की खेती करने 
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का श्रेय बौद्ध अरहट मध्यांतक को प्राप्त है। इसने केसर की गंठी गंध मैदान 
से अपने साथ यहां लायी थी । इसने यह भौ लिखा है कि कष्मीर निवासी शरद्‌ 
मे केसर के फलों की माला बनाकर परहनते धे। वौद्ध-धमं क मानने वाले इन 
फूलों को पूजा में इस्तेमाल करते थे । मध्यांतक भगवान्‌ वृद्ध कौ निर्वाण प्राप्ति 
के बाद चौथी शती मे अथवा अजात शत्रू के राजत्वकाल मे कई बौद्ध अरहट 
साथ लेकर कष्मीर आए थे । कहा जाता है कि कष्मीर में बौद्ध-धमं का प्रचार- 
प्रसार उसीने किया भौर फिर यहीं का होकर रह गया। यहु वह स्मयथा 
जव बौद्ध-संघ का प्रवर्तक जीवित था । ह्वनसांग से पूवं रचित एक संस्ृत 
पुस्तक जो महायान बौद्ध-धमं से संबंधित है, मे भी कर्मीरी केसर का उल्लेख 
मिलता है। इस पृस्तक का नाम है महासंहित' भौर इसका चीनी अनुवाद 
618-589 के मध्य हुआ है ।" इस पुस्तक में केसर का चीनी नाम (कवंग-मो-न~- 
कराः लिखा है भौर एक बौद्ध विदधान का नाम “कोंग-मो-नि-मूनि' दिया गया 
जिसका निवास स्थान कश्मीर है 1. क विद्वानों ने केसर कं कश्मीरी नाम "ववग 
को कंक्म' का विकृत रूप वताया है । मगर म समज्षता हूं कि क्वंग चीनी कोग 
से बहुत निकट है । चीनीमें केसर के लिए दूसरा नाम प्रयोग मेहोरेके कारणः 
यही अनृमान लगाया जा सकता कि वहां भौ केसर कौ उपज हौतीथीया 
होती हो ।२ 

कष्मीर में बौद्ध प्रचारक मध्यांतकं की वदौलत केसर की उपज को बढावा 
मिलना कहां तक सही है । यह तो वाद-विवाद का विषय है । मगर मध्यांतकृ 
कष्मीर आए ये, इसका उल्लेख लंका का राष्ट्रीय इतिहास महादेशण' ओर 
तारनाथ की “भारत मे वौद्ध-धमं का इतिहास" में हआ दै । एतिहासिक सूं के 
आईने मे यदि देखा जाए तो कश्मीर मे केसर कीखेती दो दशकोंसेकोजा 
रही है । चूंकि कश्मीर का केसर की खेती से सम्बन्ध टै, शायद यही वजह है 
कि कमर को “कश्मीर जाः भी कहते टै 1 


1. क्सर का उल्लेख महाभारत मे भी भाया है। युद्ध कीसमाप्तिपरजो 
पुरस्कार हिमालय क्षेत्र के राजाओं ने महाराजा युधिष्ठर को प्रदान जिए 
उनम केसर भी था । चकि कश्मीर हिमालय का एक अग ओौरस्ाथदही 
केसर क्मीर के अलावा सारे देश मे कहीं भौर पदा नहीं होता । इसलिए. 
यही कहा जाता है कि केसर कश्मीर मे हजारों वर्षोसे पैदा होतादहै। . 

2. कश्मीर सें पदा होने बालि कैसर का उल्लेख पंचमी शीमें कालीदासने 
मद्राराक्षपसमें नीतिया है ओर छरी शती में हरषंवधघंन ने “रत्नावली मे. 
केसर का महत्वपृणं उल्लेख किया है 1 {६ 


{20 / दाहा साहित्य: "88 














1. तिब्बती मे केसर को 


;< केसरः प्राचीनकाल से प्रयोग में लाया जीता, है । हिन्दु इसको टीका लगाने 


-मौर पूजा कायं मे प्रयोग करते ह । इसके अतिरिक्त केसर से लास किस्मके 
रहम ओर दव।इयां बनाई जाती है । पकवान तयार करने मे केसर मसाले के 


तौर पर इस्तेमाल किया जातादहै। चाय के रसिया कश्मीरी कहवे को सृगंधितः 
बनने के लिए केसर का इस्तेमाल करते ट । केसर का वणंन हमारे लोकः 


-साहित्य में वार-वार आया है । इस तरह के दो गीत दुष्टव्य ह-- 


` हमने तुम्हारे किए केर की खास तरकारी तयार कौ । 
प्रेम से इस को स्वीकार कीजिए । 
या 


रो सखी! 

पांपोर की केसर क्यारियोंमें 

केसर चनते-चुनते 

जेवर पाने के लिए 

देरलगारहीहै? 

एक विशेष प्रकार का पुलाव तैयार करने मे भी केसर का इस्तेमाल होता 
& । इस पुलाव को जाफरानी पलाव कहो जाता है । कश्मीर के अतिरिक्तः 
-जाफरानी पुलाव रान ओर स्पेन में भौ चावसे खाया जाता हे। पर्चिमी 
देगा मे अमरीका ओर स्पेन मे भी केसर की काश्त की जाती है। 

पश्चिमी देशो की बात चली है तो सब से पहले युनान सामने भाता है । 
यूनान मे दरवार, अदालत भौर यियेटरों को सुगंधित रखने के लिए केसर का 
छिडिकाव किया जाताथा। रोम के लोग स्नान कक्षो मेँ के्रके इका, 
छिडकाव करते थे । जिस लभय राजक्‌मार नीरू ने रोम के शहर मे भरवेश किया, 
उस समय वहां के गली-कूचों को केसरी इत के छिड्काव से महकाया गया था 
इत्र के अतिरिक्त परचिमी देशों मँ भी इसका प्रयोग दवार्दयो भे होता है । अस्व 
'विजेताओं ने इस की काश्त या उपज 96 1 ई° म शुरू की । इगलिस्तान मे 
लंदन 44 मील दूर वाल्डन के कस्वे मे केसर की खेती के सम्बन्ध भे विवाह है। 
क्छ लोगों का कहना है कि वहां केसर की खेती शुरू करने का शेय त्रिपोली * 
के.एक यात्रीकोप्राप्तहैजो इस कौ एक गंठी मपते लोखते डंडेमेच्पाकर 
लाया था जव किं अन्य करई विद्वानों का कहना हैँ किं इंगलिस्तान मे केसर की 


बेती सलीवी युद्धो के बाद शुरू हुई । 
“ड़ामग्राम" कहते है जो संस्कृत के ककम" का विकृत 


९, सूप हे ॥ 
हमारा साहित्य *88 / 21 ` 


विद्वानों की आम राय यह है कि केसर का असली वतन कोचक है जरह 
इस की उपज कोरगोज म होती थौ ओर वहीं से इस की गव्यां पूवं एवं 
दक्षिणीय देशों मे पहुंच गयीं । (यह बात ध्यान देने योग्य है कि केसर-फूलसे 
किसी किस्म का बीज नहीं निकलता । भलबत्ता जमीन मेँ लगाई गई ग॑ष्यिों को 
संख्या वक्त गुजरते के साथ-साथ बढ़ती जाती है) यद्यपि कूछ लोगो ने कश्मीर 
को केसर का वतन कहा है, भगर बौद्ध अरहट मध्यांतककेसूत्रोंसे जो बात 
इस की उपज के बारेमे कही गई है कफि गंठी कष्मीरमें बवाहरसेलार्ईगर्द 
जो सत्य नहीं । 

आव्वीं शती की एक खास भरवी पांडुलिपि के अनुसार केसर भारत की 
एक विशेष उपज है जिस से यह वात साफ लगती है कि कश्मीर केकेसरसे 
सभी देशोंकेलोग काफी पहले से परिचित ये क्योकि इस भू-स्थली के अतिरिक्त 
यह्‌ कहीं मौर नहीं पायी जाती । इसी पांड्लिपि मे यह भी उल्लेख है कि 
कश्मीर मे अलमास भी पाया जाता जो कीमती होता है। 

जम्म-कप्मीर राज्यमें इस सुरम्य घाटी के अत्तिरिक्त केसर की उपज 
किशतवाडमे भी होती है । यहां जिस केसर की उपज होती है, उसका रंग शोख 
होता है रिन्तु इस की सुगन्ध कश्मीरी केसर की तुलना में वहत कम होती है । 


केषर कै जो वेत आज हमारे किसानों के लिए उनके एेष्वये का प्रतीक 
हु, शरूसी दौर में सोना उगलने वाले यही खेत उनके लिएु दरिद्रता के मुख्य 
कारण माने जाते ये । हिद दौरके वारेमें तो कुछ नही कह सकते किन्त सुल्ताना 
कै राजत्वकाल मे केसर के खेत सरकार की देख-रेख में रहे । फूल चुनना ओर 
केसर को फलों से अलग करना--यह काम लोगों से जबरदस्ती करवाया जाता 
था । इस बेगार के बदले मे इन को थोडा-सा नमक दिया जाता था (याद रहेः 
प॒राने जमाने मे कश्मीर मे नमक महंगा ओर नायाबव था) गाजी खां चक के 
जमाने मे केसर चनने के वेगार को खत्म कर दिया गया । इसने 55 सेर केसरः 
के फ़ल चूनने के बदले मे पांच सेर चुने हुए एूल श्रभिकों को पारिश्रमिक के तौर 
पर दिए । 


केसर के फल चनने के पुराने तरीके सम्राट अकवर ने सन्‌ 1567 ई० में 
खत्म किए । मगर उसकी मृत्यु के साथ हीबेगार का पुराना तरीका फिर सेः 
लाग किया गया गौर लोग अत्याचार की चक्की में पिसते रहे । शाहजहां को 
जब इस बात का पता चला तो उसने एक .शाही अदेश द्वारा इस तरह कौ 
वेगार को खत्म किया । उषे अनुसार केसर के खेत सरकार कीपूजीहै 
इसलिए इसमे काम॒ करने वाले मजदूर को नियमित खूप से मजद्ररी मिली 
चाहिए । साथ ही इसने जागीरदारों को यह अजादी भीदेदी कि वह्‌ जिस 
श्रकार चा, केसर कौ अपनी फसल जमा कर सकते है । इस वात से यह संकेतः 
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मिलता है कि सरकार के अतिरिक्त केसर कौ उपज उस जमीनमें भी होती थीः 
जो जागीरदारों की संपत्ति थी । पठानों के राजत्व काल में केसरकेषेतोंको 
नीलामी द्वारा ठेके पर दिया जाता था । तत्पश्चात्‌ इसकी राशि को सरकारी कोषः 
मे जमा करिया जाता था। यही वहु समय थाजव ठेकेदार अन्य क्षत्रों से मजदूर 
ला कर फूल चुने में लगा देते थे । पठानों के वाद सिक्वों मौर डोगरा राजाओंं 
ने भीढठेके के इस सिलसिले को जारी रखा । इस वक्त केसर सरकारी भाय का 
एक प्रमुख साधन था । किन्तु दुरभक्ष मे जान बचाने के लिए लोग केसर कीः 
गंषियां खा लेते थे जिसके फलस्वरूप इसकी उपज पर खासा प्रभाव पड़ गया 
या। सन्‌ 1834 ई० के दुभिक्ष मे जव लोग केसर लगभग सारी गव्यां ला 
गए तो कोश्त करते के लिए बीज की गंखियां किशतवाड़ से लायी गयी । सन्‌: 
1950 ई० मेँ किसानो को जमीन के स्वामित्व अधिक्रार मिल जाने के साथी 
उन पर क्रिया गया शोषण का य्ह सिलसिला खत्म हो गया। यों तो इसकी 
काश्त शताब्दियों से पांपोर के गांव से नियत थी जवकि अबुल फजल के 
अनुसार अंतंकोटि मे एक मील के क्षेत्रफल पर केसर की कार्त होती थी । भगर 
जहांगीर ने इसके वक्तव्य को यह्‌ कह कर नकाराहैकरि सारी कश्मीर-वाटी 
मे केतर सिफं पांपोर मे उगाई जाती है । सिक्ख राज्यपाल महानरसिहने मटन 
ओर दामोदर पठारों पर केसर कौ कात करने क! प्रयोग किया धा जो असफल 
रहा । अव पासा पलट गयाहै] भव सितम्बर मे नागाम के पठार केसरकी 
सुगन्ध से महक उठते हैँ ओर मीलो तक ये फूल लदहलहाते नजर आते है । इसके 
अतिरिक्त दूसरे क्षो मे भी केसर उगाई जाती हैजोपांपोर मे उगे केसरसे 
किसी तरह कम दर्जे का नहीं है । इस तरह का काये अव धाटी के चतुदिक 
विकास की ओर उन्मुख है । इस सिलसिले में हमारा षि विभाग भी काफो 
काम कररहाहै। इस तरह की नई परिस्थितियों ने केषर उगाने कौ प्राती 
परम्परां को नष्ट कर दिया है ओर साय ही यह शकर भी कि केसर पापोरः 
मे ही उगाई जा सकती दै । 

जमाने के उतार-चढाव के साथ केसर की उत्पादन मे भी कमी होती 
रही । अक्रवरनामा में उल्लेख है करि उस समय एक गंडी पर तीन फूल उगते ये 
मौर सरकार को कभी 25000 मन ओर कभी 8889 मन फूल प्राप्त होते थे । 
भिज हैदर दुगलत के समय 3500 मन केसर के एूल प्राप्त होते थे मोर सन्‌ 
1515 ई० मे जव केसर की काश्त-भूमि सरकार ने अपने हाथमेलेलीतो 
्रति गही पर आम फूल विल उढे ओर इसको उत्पादन 11220 मन ठौ गयी । 
एक अनुमान के अनुसार एक सेर शुद्ध केसर से 28 सेर एल प्राप्त होते थे । 


अबुल फजल के अनुषार केर की गंठी थोम कौ गी जसी होती है ओर 
इसको अप्रेल मास मे जमीन में लगाया जाता है । वर्षा से गंदियां अपनी जड़ जमा 
लेती है भौर सितम्बर के महीने मे इस पर एूल खिलना शुरू हो जाते ह । केसरः 


हमारा साहित्य °8 / 23 


कां पौघा लगभग एक फुट ऊंचा होता दै किन्तु इसकी ऊंचाई उपजाऊ भूमि पर 
निर्भर करती है) शायद मुगल के जमनेमें गंधियां अप्रैल मे वोयी जाती थीं,.; 
मगर अब यह तरीका बिल्कुल वदल गया हे। भाजकल गंठियां जुलाई-अगस्त 
के-वीच क्यारियों मे लगाई जाती है। हर क्यारी जिसको कश्मीरी में "क्वंगा- 
वोर" कहते है, चौकोर होती है । इसकी लम्बाई आठ फीट तथा चौडाई सात 
फीट होती दै। मीन यें हल चला कर सवते पहले मिट्टी के ठेले अच्छी तरह तोड़े 
जाते है| इसके बाद इसे क्यारिथों मे वांटा जाता ह । यहां क्यारियों का ढलानदार 
होना रूरी है ताकि वर्घा का अत्तिरिक्त पानी इनमें ठहर न पाए क्योकि पानी 
के ठहरने से गंण्यां सड जाती हे । पानी के निष्कासन के लिए क्यारी के भास- 
पास नाली या रास्ता बनाया जाता है । इसके बाद क्यारी में 10 इचसे लेकर 
एक फीट की मेढ बनाई जाती हैँ जिनमें पांचसेछः इंच की दूरी पर केसर की 
गंखियां लगायी जाती है । केसर की काष्त के लिए पठार-भूमि की जरूरत होती 
है किन्तु भृमि मूलरूप से उपजाऊ होनी चादिएु क्योकि काए्त के लिएनतो 
जमीन में किसी तरह के उवंरक का इस्तेमाल होता हैमौरनदही इसे पानी 
दिया जाताहै। यह दह्लदहीकी वात है कि जिस भूमि पर केसर कीखेतीकी 
जाती थी, उसकी क्यारियों को वर्षो तक खाली छोडना पड़ता था ताकि वह 
रखेज या उपजाऊ वन सके 1 गंठियां जमीन मे चौदह वर्षो तक भी सही हालत 
में सुरक्षित रहती थीं । इसके बाद इनका स्थान नई गंठियां ले लेती ह । वास्तव 
मे इतनी देर तक गंखियों को जमीन मे नहीं रहने दिया जाता भौर प्रति तीन 
वषं के वाद गंदियां उखाडने भौर नए सिरे से इनको वोने का तरीका अपनाया 
गया है जिसकी वदौलत उत्पादन अच्छा होतादै) 


केसर का मलमली फूल केन्य्‌ू से भिलता-जुलता है । जव केसरः के बेत 

खिल उठते हतो उस समथ हर तरफ महक से वातावरण महमहा उस्ता है। 
कमर की इत महक का असर उन लोगों पर नहीं होता जो एल चुनने के 
अभ्यस्त होते है, किन्तु यह बात हर एक के लिए सच सावित नहीं होती 1 
जहांगीर ने यहां तक लिख छोडा है कि जव अधिकारियों समेत वह्‌ केसर के 
खेतो का भव्य दृश्य देखने के लिए एतो उस समय सभी लोगों ने सिर ददं 
महसूस करिया । फूल चुनने की प्रक्रिया भी. दिलचस्प होती दै। चनने के बाद 
फूलों को धूप में सूखाया जाता है 1 फिर फूल के वौच म मौजूद डंडियां चून ली 
जाती 1 ये डंडा केसरी रंग की होती है किन्तु इसका कू भाग सफेद भी 
होता है 1 कश्मीरीमें केसर की इन डंडियों को ^तिहिज' कहते है । डंडी के 
लाल भाग को शाही जाफरान कहते है । इसका सफ़ेद भाग भौ केसर ही होता 

है, मगर शाही जाफरान से कम दजं का होता है। शाही जाफ़रान कौ गिनती 

श्रथम श्रेणी मेँ होती है जथकि सफ़ेद भाग वाली दूसरी श्रेणी की । डंडियां अलग 

करने के बाद फूल एकवार फिर धूपमे सुखाए जाते ह । इसके बाद इनको 
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छ्डी से हत्के-हत्के कूटा जाता है । इस प्रक्रिया के बाद फूलों को पानी र्मे डाला 
जाता है । फूल पानी पर तरते रहते है भोर वचा हुमा केसर जिसमें जररे-गुन 
भी शामिल होता है, तह मे जमा हो जाता है । इसके बाद पानी को निथार कर 
-तह मेँ जमा कर केषर को सुखाया जाता है। यह तीन बार होताहै। घाही 
-जाफरान को कश्मीरी में “भिगांर' भौर दुसरे दज के जाफरान को "पट" कहते ह । 
केसर की कयारियों से जो उत्पादन होता है, उसकी जानकारी देना यहां उचित 
होगा । केसर की काष्त करने वालों की भाषा में पचास क्यारियों पर फंसे 
रुकवे को "पथ" कहते ह । एक “पथ” से पहले वषं ढाई सेर फूल प्राप्त होते ह । 
दूसरे वषं यह्‌ उत्पादन साढ़े चार सेर भौर तीसरे वषं नौ सेर तक पहु जाता 
है। यदि क्यारियों की देख-रेख अच्छी तरह न की जाए मौर चृहेमारनेका 
इन्तजाम न हो तो उत्पादन घट जाता है। वषे मे जमीन की चार बार गुड़ाई 
करना आवश्यक है । जमीन मे नमी होने से अच्छी फसल नहीं होती है । यदि 
अप्रैल भौर मई के बीच मच्छी वर्षां न हो तो केसर की भरपूर खेती कौ 
भाशा नहीं की जा सकती । अभी तक केसर बीमारियों से वचा हुआ है, भविष्य 
मे क्था होगा । कुछ कहा नहीं जा सकता । एक ओौर रोचक बात तो यह है कि 
मधुमतिखयों के जो छत्ते केसर के वेतो के भास-पास लगे हुए है, उनसे प्राप्त 
होने वाना शहद सुगन्धित होता है । 
केसर की धरती कष्मीर रंगों भौर नजारों की अप्रतिम एवं पावन भूमि हे 
इसको कभी शारदा पीठ, कभी छोटा ईरान भौर कभी बहुतायत में केसर होने 
-के कारण केसर-वाटिका भी कहते है । हमारी धरती नाम की ही नहीं, बल्कि 
सोना उगाने वालो धरती है जिसके चमन में केसर पैदाहोताहैजोसोनेसे 
किसी तरह कम नहीं । हमारे जाफरान जार सोने की एसी खानं जो कभी 
-खाली नहीं हो सकतीं । [1 
अनु° मवतार कृष्ण राज्रदानः 
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कांगड़ी 


[1 मोती लाल ` "साकी. 


कश्मीर ओर कांगड़ी एक दूसरे को पहचान के पर्याय हँ । जहां कांगड़ी ` 
हृंची वहां कश्मीर का नाम भी मशहूर हो गया ओर जिसने कांगड़ी देखी, उसे 
कश्मीर की यादहो आयी । शिशिर हो या ग्रीष्म, वसन्त होया शरद, कष्मीरी- 
घर में कांगड़ी तो देखी ही जाती है ! जिस तरह कांग्डीमें रखी भग के अगारे 
अभी भड्क्ते है तो अभी ठण्डे पड़ जाते है, उसौ प्रकार कश्मीरियों का स्वभाव 
कद्ध ओर नरम होने में देर नहीं लगती । कडके कौ सर्दी मोर मागंणीषे, उपवास 
मौर महंगाई । यह कश्मीरी कहावत यहां कांगड़ी पर सही उतरती है । कांगड़ी 
कश्मीरियों के स्वभाव के इतनी अनुकूल बन गयी है कि आषाढ्‌ कौ तपती धूप 
मे भी ये इसको नहीं छोड़ते । बरसात मे यदि बारिश खूब बरसे तो कांगड़ी. 
की तुरन्त याद आती है भौर वसंत की रण्ड रुहारमे तो काण्डी कश्मीरियों ` 
के गलेमे लय्कीही रहती है । ओर हां, विछठावन कितना ही कीमती क्यो न, 
हो, क्या मजाल कि कांगड़ी को इस पर स्थान न मिले । कगड़ी को देखकर ` 
कश्मीरी लोग यह्‌ कहकर मचल उत्ते है-- 


वारी जाऊँ तुम पर, मेरी कांगड़ी । 


चारसे लाया हुं तुक्ञे, अरी मेरी छमचछम कांगड़ी । 
इस्लामावाद की मेरी प्यारी कांगड़ी । 


वारी जां तुम पर, मेरी कांगड़ी । 


ओर एक अन्य लोकगीत मे कांगड़ी केसाल भर के सफ़र का सुन्दर" 
चित्रण इस प्रकार मिलता है-- 


॥ 


री कांगड़ी ! 
वंशाख में तुक्च मे शोले कहां भड़क सकते है 
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ज्येष्ठमें तो पागल हो जाती हो 
भाषाढ़ मे बिल्कुल भाग जाती हो 
श्रावण में यौवन का खुमार चला जाता 
भाद्रपद मे सब दत्कारते हैँ 

आश्विन में हां, कासिद को भेजृगा 
कात्तिक मे अगारों को भड्काङगा 

मागं शीषं मे मपनी गुलाम बनाऊंगा 

पौष में पेडों की सूखी पत्तियां डालूगा 
फाल्गुन मे अपना पीछा छृडा लूंगा 

चैत्र में तुम बिल्कुल रण्डी पड़ जाभोगी । 


कष्मीरियों को ही क्यो, कांगड़ी सवो को प्यारी है । इतनी प्यारी जितनी 
मजनूं को लैला थी। यदि कांगङ्ी न होती तो कए्मीरी जन पौषकौये लम्बी 
अर उण्डी राते कंसे विताते ! किन्तु जाड मे यहांकिसौी के साथ तू-तू, मम 
होना भी कयामत है। उस समय प्रायः आपस में बड़ गुस्से से कहा जातादहै 
कि “कांगड़ी फेकूगा तो जल जाओगे, ऊपर से नीचे तक" ओर जव कभी इस 
तरह की नौवत आक कांगडियां एक-दूसरे पर फेको जाती है तो कछ मत पृूषिए 
कि क्या हो जाता है) दोनों के तन पर जलनेसे घावहौो जति हं। फिर भी 
कुछ नहीं हुआ यार ! घर पहुंचने पर दोनों सर्दी कौ ठिटुरन से वचना चाहते है 
किन्तु तुरा यह है कि वहां कोई भी इनको कांगड़ी देने के लिए तैयार नहीं. 
होता, कांगड़ी, उसकी अपनी कांग टूट गयी है । घर में सवो को अपनी-मपनी 
कांगड़ी होती है ओर कौन चाहेगा इस टिदूरती सर्दी मे अपनी कांगड़ी गंवाना {. 
इसी को देखकर कई योरूपीय विद्वानों ते कहा है कि कश्मीरियों की कांगड़ी गले 
से लकी हई होती है । 

कश्मीरी जन जहां भी गए है, वहां कांगड़ी पहुंची है । यहां तक कि 
राजस्थान मे भौ शीत लहर चलने पर कांगड़ी का इस्तेमाल करते लोगों कोः 
देखा गया है। यह वही राजस्थान है जहां प्रीष्ममें तपती धूप से लोग 
तडपते ह । 

उन्तीसवीं शती मे कांगड़ी अमृतसर ओर लाहौर पष्ुची । भाज यह किंस- 
किस कै ससराल में दिन बरिताती है, इसकी गणना करने के लिए किसके पास 
समय है। कांगड़ी की वृनाई कण्मीर के बाहरकेक्षत्रोमे भी होती है, किन्तु 
कश्मीरी कगिडी की बारीकी भौर इसके बुनने कौ एक विशेष कला तों 
विशेषतया कश्मीरी कारीगर के पास ही है। यहांजो विभिन्न प्रकार कीः 
कांगडियां बनी जाती है, उनकी नजाकत ही कछ ओर होती हैः! छम-छ्म' 
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कांगड़ी, बाण्डीपुरा कांगड़ी, चार कांगड़ी इनमे से विशेष ह । यहां तो कागदी 
वस एक है किन्तु इसकी बुनाई ओर बनावट में फकं दिखाई देता दै ओौर इसी 
के आधार पर इनका मूल्य भी निश्चित किया जाता दै। एक विशेष प्रकार 
से बनी हई चार कांगड़ी गटीली दुल्हन की तरह दिखती है । इतनी सुन्दर 
ओर वारीक मानों हृदय हरने लगी ओर हां, यदि इसमे थोड़े से अंगारे भड़के 
तो इसकी बुनाई एकदम जल जाएगी । यही कारण है कि लोग इसको इस्तेमाल 
करने के वजाय सजावट के कामम लाते ह! 'लिन्य' जसी बारीक उालियों 
से भड्कते कोयले रखे जाएं तो यह दिन भर के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी 1 
मजबूती की दृष्टि से जँनागीर कांगड़ी भी यहां मशहूर दै । यह्‌ शहतूत की लकड़ी 
की जाग भी अपने में समा सकती है भौर यदि इसको सम्भाल कर रखा जाए 
तो कई वर्षों तक कामम लायी जा सकती है । 


कांगड़ी की मजवृती इसकी वुनाई पर निभेर करती है। जसौ डालियां 

होगी, वसी ही कांगड़ी होगी । किन्तु इसका “कोप या ऊपर वाला भाग इससे 
भी मजदृूत होना चाहिए । वारीक से वारीक डालियों में बुनी गयी कागदी 
से ज्यादा गर्माहट ली जा सकती है । "कं" डालियों से वनी गयी कांगड़ी की 
भी जोरदार आंच होती है किन्तु यह्‌ ज्यादा देर तक्र टिकाऊ नहीं रहती क्योकि 
इसकी बुनाई घांच लगने से सूख जाती है। पाशि" डालियों से बनी कांगड़ी 
बहुत मजवूत होती. है किन्तु ये शेष सभी डालियोंसे मोटी होती है, जिससे 
इसकी बुनाई में कछ मुश्किल होती है । फिर भी यदि बारीक डलियों से वनी 
कागडी का “पोशः डालियों का कोपःया निचला भागहौ तो वहभी टिक 
सकती है । “कुलिम' डालियां ओर नगीर्यः डालियां भी कांगडयां बनाने के 
काम में लायी जा सकती ह । किन्तु इस तरह की कांगडयौं में डालियों से 
चयांदा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है । कपडे की वात छिड गई है तो देखि 
यह कपड़ा भी क्या होता है ! हां, यह वह कपड़ा नहीं जो वस्त्र बलानि के काम 
आता है 1 यहां कपड़ा बारीक ओर मोटी डालियों के सम्मिश्रण को कहते दहै । 
यदि इस प्रकार की डालियों से कांगड़ी बनी जाए तो इसको “अस्त्र-कांगरः' 
कहते है। ४ 
कांगड़ी के बनने मे मुख्यतः दो चीजों का प्रयोग किया जाता दै । कंड्लः 

या वडा प्याला मौर न्कानिः या डालियां । चार-कांगड़ी की मुख्य विशेषता 
-यह कि इसका “कंड्ल' प्यालानूमा होता है भौर इसके वीच-पास से विशेष 
प्रकार की बुनाई की जाती टै) कांगड़ी की खोपड़ी जिसको कष्मीर मे “कोरः 
कहते टै, के शी तीन भाग या हिस्मे होते है--चोक, डब भौर कोप । आम 
कागडियों का चोक या निचला भाग वासकी बनी गोलाकार गठरी कौ तरह 
होता ह । किन्तु बारीक तथा जालीदार आईना चिपकाये कागड़ी का ,निचला 


भाग ऊंचा होता है । जनागीर कागडियोंकाभीो खुलो जालियों मे बुना यह 
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निचला भागते ही होता है, किन्तु यह्‌ "चार" कौंगड़ी के निचले भागं 
चौडा.होता है । पतली ओर बारीक कागड्यों की ड्व या मंकञला भाग बनने 
कै लिए र्गारिग डाल इस्तेमाल किए जाति है। छम-छम वनी जालीदार 
कांगडियों को छोड़कर जो कांगड़यां बारीक एव पतली डाल से बनी जाती है, 
उनके पीछे से हाशियानुमा डोरी भी बनी जाती है। कोप" याखोपङ़ोकेभी 
दो भाग होते हँ “दर' ओर भह्यं" । दर" कांगड़ो की तुण्ड को दोनों ओर 
से घुमाती है। `वुहर' कछ उन डोरियोंको कहते हु जो गोलाकार कांगड़ी 
मे पीछे से जोड़ी जाती है। जिन कांगडियोंका फूटा कोप" या उपरर वाला 
भाग होता है, उनका "पुहुर' कुण्डल या प्याले के तीचे तक होता है मौर जिन 


` कांगडयों का 'कोप' था ऊपर वाला भाग मजबूत हो, उनका शुहरः “कुण्डल 


या प्याले के तिचले भाग तक बनाया जाता है। जिन कांगडियों के चौदह से 
लेकर चालीस तक्र वृहर' हों, उनको मजबूत कांगड़यां कहा जाता है। चालनं 
(राख को उलटाने का यत्त्र) बाधने के लिए 'ुहर' में ही डाल का एक छोटा- 
सा गोलाकार फसाया जाता है । इससे कोप" या कांगड़ी का ऊपर का भांग 
भी पकड लिया जाता है । रंगदार कांगड़ी वनने के लिए डालियां पहले रगी 
जातौ है भौर इसके लिए अधिकाधिक तीन या चार रंगों की डालियां इस्तेमाल 
कौ जाती हँ । डालियो को रंगने का काम स्वयं कांगड़ी बनाने वाला करता है। 

कांगड़ी की बुनाईमें कारीगर को तीन चीजों की जरूरत पड़ती है-अंड 
(एक नजा) आरी भौर छीलन । “अंड' से वह डालियां निकालता है । इनको ` 
फिर पानी में डुबोकर छीलता है । आरी से डालियौं को जोडने मौर छोलते का 
काम लिया जाता है। अब रहा कच्चे माल का सवाल ! हां, डालियां गौर 
बड़ प्याले । डालियां वनो भौर कंडी क्षें मे आसानी से मिलती है। यहां 
पश, लिन्य भौर कू डालियों के अनगिनत क्लुड मिलते है । शेष प्रकार की 
डालियां पथरीले क्षेत्रो मे पायी जाती है । कुण्डल या प्यालानुमा वतन भिही 
का बना होताहैजो कुम्हार बनाताहै। यहांरेसे कुम्हार भीरहैजोमिहीकी 
देसी कांगड़ी बनाते ह जिनका कोप" भी मिद्रीकाही होता है। एेसी कांगडयों 
को ालियों की बुनाई करने की जरूरत नहीं होती है, किन्तु एसी कांगड़ा 
आम इस्तेमाल में नहीं लायी जातीं । शायद ही कोई आदमी हो जो देसी 
कांगड़ी के इस्तेमाल से अपनी टागें मौर कपड़े आंच से वचा पाया हो । 

कांगड़ी का आविष्कार कहां हुआ भौर इसे कब से कष्मीरयों ने गते 
लगाया दहै--इस संबंध भं जिस किसी ने जो चाहा. कह दिया । क्‌ विदानो 
ने यह भी कहा कि सम्राट अकवर केसाथ जो इतालवी पयंटक यहं आए, 
वही इसे साथ लाये ओर सम्राट ने यह कश्मीरियों को इस तरह भेंट दीकि 
इनको भालस्यसेृटकारा ही न भिन। कृ लोगों ने यही सत्य माना 
ओर इती पर विश्वास करते रहे । किन्तु दुर्भाग्य यह्‌ हैकि हम वही बाति 
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-सच मानते ह जो दूसरे कहं, चाहे वह्‌ सत्य से कोसौ दूरक्योंनहो, खास कर 
हमारी संस्कृति के संबधमें कोराञ्ूठसृननेमें हमें मजाञाताहै। इटली के, 
किसी भी मृण-भाण्ड, जिसमे आग रखी जाए, हमारी कांगड़ी के साथ कोई 
समानता नहीं है । इटली का यहं अग्नि-भाण्ड शक्ल मे एक लम्बी प्याली- 
नुमाहोता है मौर जो अग्नि-भाण्ड इतालवियों ने यहां अपने साथ लायां था, 
वह बाल्टी जसा था जिसके पीछे हैंडल लगाथा। रोमन दौरसे ही वहां 
इसको “तुरला” कहते थे, जिसकी हमारी इस कांगड़ी से कोई समानता नहीं । 


इतना होने पर भी हमे कांगड़ी इटली की देन मानने से कोई इन्कार नहीं 
था, किन्त सत्य यह रहैकि कांगड़ी को प्राचौन काल से कष्मीरी इस्तेमाल 
करते आए हँ 1 मंख ने श्री कंठ चरित मे लिखा है- श्यो ही यहां शिशिर 
शुरू होता है, कांगड़ी या हस्तिनका में अंगार एसे भड्क्ते है जसे लाल-लाल 
आंखे । शिव को अपने बसमें करने के लिए कामदेवने भी यही चाल चली 
थी, जिससे शिव की आंख प्रकट होकर अंगारे बरसाने लगी । कल्हण के 
कोशिश की तुलना कांगड़ी मे दहक्ते हृए अंगारोंकेसाथकीजा सक्ती 
जो कभी देखते ही किसी को भस्म कर देती है।' 


सेट पीट्मंबगं के शब्द कोष के अनुसार कल्टण ने हस्तिनिका का उल्लेख 
उस समय किया है जब उसने राजतरगिणी में महाराजा विक्रमादित्य का वर्णन 
किया है। लिखते है कि यह एक ेसे राजा हए हैँ जो दहकती कांगड़ी की तरह 
-अंगारे वरसाति थे । कल्हण ते एक अन्य स्थान पर इसी तरह का उल्लेख 
किया है । संस्कृत विद्वानों ने कांगड़ी को क्या नाम दिया है, उसके साथ मृह्ल 
कोई सरोकार नटीं । किन्तु यहां मुञ्चे आपका ध्यान इस वात कौ ओर खींचनादै 
कि “हस्तिनिका' शब्द का विहृत रूप कांगड़ी नहीं हौ सकता, न ही “कगिर' 
शब्द का खोत हस्तिनिका है । 
कांगड़ी का वणेन करते हए आर ० एस० पंडित लिखते है --"ककशाग्नि' 
शब्द का अथं अरंडी की माग भी हो सकता है । ककशाग्नि का विकृत रूप कांगड़ी 
भी हो सकता है जिसमें शोलों को भड़का कर कश्मीरी अपने साथ रखते है । 
इसका अथं वन की माग याअलावभी हो सकता है। रघुवंश मे भी इसका 
अथं यही दिया गया है । मगर कांगड़ी का इस तरह अथं देना धुवति संगत 
-नहीं । कांणडी कश्मीरियों को इतालवियों की देन न हिटन नोल्ज को मान्य 
हैन ही सर वाल्टर लारेस को। इस संबंध मे जिसने भी इस तरह का दावा 
किया है, एतिहासिक दुष्टि से इसके मखली अर्थं से दुर का भी संबंध नहीं है । 


°कागड़ी" शब्द की व्युत्पत्ति क्या है--इस ओर हिटन नोल्ज का ध्यान भी 
-गय। है। हां, इष शन्द कौ व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में दो तरह से अनुमान लगाया 
व्जा सकता है-- 
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+ कन्दक 


ससय 


1. कांगड़ी दो शब्दों के योग से वनी है--कानि' अथवा डाल गौर 


"धरः अथवा बनाने वाला कानिधरः का अर्थं है कांगड़ी को बनने वाला या 


“कान्युल' जिसका अथं बुनी हुई डाल भी दहो सकताहै। कश्मीर मे किसी भी 


चीज के नाम को इसके बनाने वाले के नाम से जोड़ दिया जाता है। कांगड़ी 


मात्र वुनी हुई डालियों ओौर बड़ प्याले के सिवाय कृच नहीं होती । (कानिघरः' 
शब्द काछोटा खूप कांगड़ी भी हो सकता है, टीक उपी तरह, जैसे रगसाज को 
^र्गुर' या वंग बेचने वाले को 'वंगूर' । 

किन्तु प्रश्न उठता है कि (कानिघर' शब्द क्या कभी कर्मीरी बोल-चाल 
मे प्रचलित रहा है, किन्तु इसका उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है क्योकि 
एसे शब्द के गढ़ने कौ कोई जरूरत न रही हो । वजह यह थी कि इसके लिए 
पहले ही कश्मीरी में कान्युल' शब्द का प्रयोग किया जा रहाथा। 


2. दूसरा भौर शायद महत्वपूणं सुक्षाव यह दहैकरि कांगड़ी को किसी 
अन्य भाषा के शब्द से जोड़ना मात्र भ्रम है । यहं शब्द वस्तुतः संसृत से आया 


है । संस्कृते "क नष्ट या छोटा होने का संकेत है। अंगारा जिसको 


दहकते हए शोले या कोयला भी कहते हँ । “अंगारी" का मथं वह चलता-फिरता 


-बतन भी हो सकता है जिसमे आगहोया का+भमंगारा या अगारी, जिसका 


अथं है दहुकती हुए जग का छोटा वतन । 

डां० नोल्ज के इस कथन के वावजूद मँ समज्ञता हूं कि कांगड़ी कृगः का 
विक्रृत रूप हो सकता है कश्मीरी लोग "कंग" मिट्टी के बने प्याला-नुमा उस 
अग्नि-पात्र को कते ह जिसका आकार कदृदू जसा होताहै। (कंगः को कभ्ी- 
कभी गरमाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ओर लोग इसमे दहकते 


-कोयले भर कर रखते हैँ । इसी अभ्ति-पात्र को कष्मीरी में “मनन' भी कहते है । 


इसको “अलाव' भी कहा जाता है । पहले इस तरह के अग्नि-पात्र लेह्‌-लद्‌दाख 


में इस्तेमाल किए जाते ये, किन्तु माजकल लद्दाख के दूर-दूर केक्षेत्रोमेभी 


इसका चलन है । 


कग" मूलतः तिन्बती भाषा का शब्द है । गरमाई देने का अग्ति-पात्न 


होने के अतिरिक्त वहां "कंग" उस बुखारी को भी कहते हँ जो दो कमरों के बीच 
की दीवार के साथ रखी जाती है भौर धुआं निकलने कै लिए नीचे से जगह 
-रखी जाती है । एक मकान मे एक “कंग के जलने से दो कमरे गमं रहते रै । 
चीनी सीमामों पर वसने वाले लोगों के चूल्हे के बीच मे एक मंडप होता है 
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जिसको ^कंग' कहते है । यह मंडप उसी तरह का होता जेसे आजकल. कश्मीर 
मे प्राप्त मिह के चूल्हे वने होते ह । यहां खाने-पीने के अतिरिक्त एक हमाम 
भी है जिसके सामने.घर के सदस्य वेठ कर तन गमं करते दै। 

कांगड़ी शब्द “कंग” से जोडना सही है ओर अनुमान के विल्कूल अनुकूल 
लगता है। हो सकताहै कि प्रारम्भिक काल मे यह मिहीकोहीवनीहौजो 
किसी हद तक विश्वसनीय लगता है क्योकि अव भी इस तरह की कांगड़ी का 
प्रयोग होता है। हां, इसको नमं डालसे बून कर प्रयोग मे लाना कश्मीरियों 


का अपना आविष्कार हो सकता है, किन्तु यह्‌ चकग" की ही द्री शक्ल है 
सको आजकल हम कांगड़ी कहते हँ । [] 


अनु० अवतार कृष्ण राजदानः 
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वाजृवान 


(निशात अन्सारी 


एतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन करते पर यह तथ्य सामने आतादहै कि 


-नष्य को ङ्स. धरती पर चरण रखने के उपरान्त तुरन्त जिस वस्तुको 


आवश्यकता अनुभव हुई होगी वहं थी पेट की आग शान्त करने की 
आवश्यकता । मानव की तीन मूल आवश्यकताओं में से खाने-पीने कौ 
आवश्यकता की सम्भावना उसे अपने आस-पास के वातावरण में स्पष्ट ल्प से 
नहीं मिली परन्तु प्रकृति ने उसे सव जीवों से उत्तम वनाया है जिसके कारण 
मानव ने अपने जीवनके प्रारम्भ के साथ-साथ विवेक से काम लेकर अपने से 


"कम बलवान जीवों को नष्ट करना आरम्भ किया। अपने आरम्मिक काल सें 


यदि मानव अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिये जंगली वास-फूस, 
सष्िजियो, फलों यहां तक करि वृको कौछाल को खानेकेकाम मं लाता था, 
लेक्षिन वह अभी भी पूणं रूप से सन्तुष्ट न था जिसके कारण वहु बाध्य होकर 
अन्य खाने-पीने की वस्तुभों को खोज में निकला । 

वन मानषों की भांति पर्वतीय गुफाओं, खोखने वक्षो के कोटरो मे जीवन 


:व्यतीत करते वाले प्रारम्भिक-युग के व्यक्ति के विषय में एतिहासिक पृस्तको मे 


इसी प्रकार के उदाहरण मिलते है । वह धने जंगलो, भयानक वीरानों मे 


वक्षो की छाल कै वस्त्र पहन कर जीवन व्यतीत करता था तथः नुकोल्े पत्थरों 


लम्बी-लम्बी तेज धार वाली हडिडयों से अस्त्रौ का काम लेकर निबेल पशु- 
पक्षियों का वध करउनके मांसं को कच्चा ही चटकर जाता था। इस युग का 
मनष्य अग्नि के विचार तक से अनभिज्ञ था। गतः वह मांस को कच्चा खाने के 


, लिये बाध्य था। भादिकालमे मानव व पशु मे कोई विशेष अन्तर नहीं 


पाया जाता ॥ 
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ईश्वर ने मानव को निवल जीवोंपरहावीहोने की शक्तिं प्रदान कीः 
है । संसार के भस्तित्व मे. ही सरवाइवल आवद्‌ फिरटैस्टः कीथ्योरीभी 
अस्तित्व मे आई । वतमान युग मे भी यह प्रक्रिया परम्परागत चली आ रही 
है, तथा जब तक यह संसार रहेगा यह प्रक्रिया भी जीवित रहेगी । डाउन भीः 
अपने सिद्धान्त में इस बात का पक्ष लेते हैँ । मुल्ला जलालुहीन रोमी जीवन केः 
इस सत्यसे प्रभावित हुये ये उनके कथनानूसार-- 


खबक वबखशद खाकर राह लुतुफ खुदा । 
ता खौरद आव व॒ बरवे दसद गुना॥ 
बाज खाके राहु बबक्शद हलक व॒ लब । 
ता गया हण राह खौरद अन्दर तलब ॥ 
चू गया हश खौरदो गशत हैवान रफ्त। 
गश्त हैवान लौकमा इन्सान्‌ रपत्‌" ॥ 


अर्थात्‌--इस पृथ्वी पर जिस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैँवे पृथ्वी 
से खाद व अन्य आवश्यक तत्व चूस-चूस कर भपने लिये अन्न उत्पन्न करती है । 
पश्‌ चूकि वनस्पतियों से बढ़कर हँ मतः वनस्पतियों पर पलते है । भपने से कम ` 


शक्ति वाले पर हावी होने की प्रक्रिया की छाप मानव वृद्धि पर तभी से पड़ 
चको थी। ५ 


मनुष्य ने आदिकालसे पेट की अग्निको तुष्ट करने के लिये पृथ्वी से 
उत्पन्न होने वाली उपज को उगाने मं सफलता प्राप्त कौ । इसी कारण वहं 
पवंतीय स्थलों, घने जगलो को त्याग कर मैदानी इलाकों, घाटियों तया तरादयों ` 
मे आने लगा उसने नदियों व नहरों क किनारे पर निवास करना आरम्भ किया । 
वथा शनैः-शनं पृथ्वी से उपज उत्पन्न करने मे सफल हज । यह प्र कृतिक तथ्य 
है कि जब मनुष्य ने काफी समय के उपरान्त अपनी प्राथमिक आवश्यकता को 
तुष्ट करने मे सफलता प्राप्त की तो उसे अपने खाने-पीने कौ वस्तुओं में परिवतेन 
लाने की आवश्यकता भी अनुभव हुई । संस्कृति के विकास के साथ-साथ मनुष्य ` 
को विभिन्न प्रकार के चटखारेदार व्यजनो को बनाने का विचार आया होगा 
तथा तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को तयार करने के लिये जिस वस्तु काडउसे 
एकदम विचार आया होगा वह था मांस, जिसका प्रयोग वह धरती पर चरण 
रखते ही कर चृक्राथा। यही मांसं उसके अन्न का वह मुख्य अंग था जिसके 
माध्यम से वह स्वास्थ्य की दष्ट से भी उस पर निभंर था, परन्तु मांस को एक 
ही प्रकारसे भून कर खाने से वह॒ ऊव भी गया होगा । उसमें परिवतेन भावश्यक 
हो गया । उसने मां खाने ब बनाने के अन्य ढंग खोज निकाले । मनृष्य ने मासि ` 
को बतनों मे, हांडियो मे पकाकर खाना आरम्भ किया, जैसा “कूतुब्र तवारीख" ` 
में व्यक्त किया गया हे । 
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मनुष्य चूंकि नवीन परिवतंनों मेखूचि रखता दै अतः उसने स्वादिष्ट 
व्थंजनों को पकाने के लिये नवीन प्रयास भी कयि होगे । एतिहासिक 
तथा सांस्कृतिक दृष्टिसे जो देश केन्द्र माने जाते हवे इस क्षेत्र मे आगे निकल 
गये । मध्य एशिया के सभी देशो मे इस विषय मे ईरान को प्रमृखता प्राप्त हई :# 
तभी ईरानी लोग मात से भिन्न-सिन्न प्रकार के पकवान तयार करते ह । ईरानी 
खान-पान की इन समी विशेषताभों को कश्मीर ने पृणंतया ग्रहण किय। । इस्लाम 
के अस्तित्व मे आने के पश्चात्‌ ईरानी सस्कृति का प्रभाव कश्मीर पर क्रिसी नं 
किसी खूप मे बहुत अधिक पड़ा । इसी प्रभाव के अन्तर्गत ईरानी संस्कृति ने 
हमारे यहां लिदास में गुलूबन्द, दस्तार, मोजा, फरगल, मोजाबन्द, रूमाल, 
सीनाबन्द एेजार-कलना, एवेजार बन्द, अरकचौन, अचक्न, शेरवानी, चोगा, ओवा, 
कौदा, हमामा तौरा, दस्ताना, चौराहत, कमीज, जँरिजामा, नकाव जसे नये 
नये वस्वो को नाम दिये । आमूषणों में हत्काबन्द, दुसवाना, अंगुश्तरी, पाजेव+ 


`बाजूबन्द तथा नगीना । व्यंजनों में बिरियानी, कल्या, फालूदा, बाकरखानी 


शोरवा, फीरनी, श्रीमाल, नान, मुथजिन, मूर्गा, पुलाव, रोजदाह जसे नामः 
दिये तथा मासि से तैयार किये जाने वाले व्यंजनों व पकवानों मे कवाव, कौमा, 


` रोगनजोण, भाबगोश, यूरानी, कोरमा, मुगं-मुस्सलम भौर गोश्ताबा जसे 


स्वादिष्ट व्यजनो की वृद्धि हई । यदि कई लोगों के कहने के भनुखार (जो 
ईरान गये है) इस प्रकार की दियाफते अब वहां नहीं पाई जातीं, वह दूसरीः 
बात दै, लेकिन कश्मीर के इन पक्वानों का मूल सोत ईरान ही है। 


मास को विभिन्न प्रकारो से पकाने के लिये बावचियो का एक विशेष वं 
अस्तित्व मे माया 1 जिनको "वाजाह" कहा जाता है जहां तक वाजाह्‌' शब्दः 
का सम्बन्ध है वह संस्कृत भाषा का “वाज शब्द है 1 संस्कृत के इस तीन अक्षर 
वान्ते अर्थात्‌ “जीम' (८) को 'बफ़ताह" षढा जाता है तथा बहुत प्रयोग के उपरान्त 
यह्‌ बिगडते-विगड़ते “वाजा' का रूप पा गया । हमारे घरों कौ स्तिया वावान 
तैयार करने की कला से अनभिज्ञ ह अतः यहां स्थान-स्थान पर एक एेसा वे 
पाया जाने लगा जो मांस से भांति-भांति के सालन-सन्जियां बनाने में कुणल है) 
एेसा करने के लिये उन्हे काफी परिश्रम करना पड़ता है । वावान के लिये भामः 
घरों मे बने हुये चूल्हे काम नहीं देते बल्कि बावर्वाखानि की चारदीवारी से 
बाहर खुले स्थान मे अथवा घर के बगीचे के एकं ओर आग जलाई जाती है 
खौर उस पर एक साथ अनेक बतंन रखकर पकवान तयार क्रिये जाते है । भग 
जलानि के लिये ईंटों अथवा पत्थरों कौ लगभग एक षट ऊंचाई की दो लम्बी 
सीधी दीवार बनाई जाती है जिि कश्मीरी में 'वुर' कहा जाता है।इन दो 
दीवासो के बीच मे सृखी लकड़ी के बडे-बडे कदे जलाये जाते है । इटो व पत्थरों 
के सहारे एक ही समय दस-वारह्‌ देग-देगचे तथा हांडियां उस पर रखी जाती 
है जिनमे विभिन्न प्रहारो के मुगंन-सालन तेयार किथे जते ह 1 एक हौ समय 
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हह्ारो लोगों के लिये स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाने वाला यह्‌ स्थान 
'वाजवान' वस्तुतः "वाजा" तथा “वानः दो शब्दों का मिश्रण रहै। वान 
कश्मोरी में दुकान को कते हैँ । जि प्रकार एक दुकान मेँ हर दिन की बिकने 

वाली वस्तु भिन्न-जिन्न वतेनों में काफी स्थान घेरे होती रह, उसी प्रकार 
-ग्वाजाः के सामने, दाये-बायें तथा अगे-पीछे तावे के वतन, देग-देगचे तथा 
'वतीधियां इत्यादि विखरी होती रहै, जिनमें वहु सवेरे से शाम तक मथवा शाम 
स दुसरेदिन दुदर तक व्यरंनतों को पकाता रहता है। `वाजवान' पर बहुत 

सा सरपया-पेसा व्यय हौता है । अतः विशेष अवसरों यथा शादी-व्याहव 
साम।जिक-सम्मेलनों पर ही इसे बनाया जाता है । समाज के विभिन्न 
ष्वगं इस पर अपनी दसियत के अनुसार धन व्यथ करते है । अर्थात्‌ 
निम्न आय वाला, मध्यम आय वाला तथ। उच्च आय वाला, जो जिस 
सीमा तक धन सम्पति वाला हो उसी के अनुसार !वाज्रवानः पर धन व्यय 
-करता है । "वाजवान" के अवसर पर हमारे समाज के सम्पन्न लोग अपने घरों 
को अलंकृत करते दँ तथा एक दुसरे से सम्पन्नतर कहलाये जाने कौ होड़ मे मनां 
के हिस्ताव से मांस पकवाते द । मांस के व्यंजन पराये जाने के लिये आमतौर 
"पर बकरों व भेडों क्रा मासि ही प्रथोगमें लायाजाताहै। ये मेड व बकरियां 
शक साल से कम आयु के होते हँ तथा जितने भी पकवान वनानि कौ जावश्यकता 
हो उसके लिये वक्रे तथा मेडों के विशिष्ट अंगों का प्रयोग सिया जाता हि। 
शेषा करने में "वाद्धाः को बड़ी समञ्लदारीसे काम लेना पड़ता है। कसई 
चक्योयामेडोको- काट्ता है तथा वही मांस विना तोते वाजा" के पासन 
जाया जाता है, "वाज्धाः वडी समञ्च से मांस की वोटियां भिन्न-भिन्त अंगों से 
भिन्न-चिनन व्यंजनं के लिये अलग-अलग रखता है तथा वतनों मे डालता 
जाता है । यह मांस जितना ताजा हो उसी हिसाव में व्यंजन भी अच्छे बनते 
द। वासी मांच से जाश्कादार व्यंजन नहीं बन पाते जिस भ्रकार वाजा भेड- 
-जकरियो के निन्न-भिन्न अंगो स मांस काट करर पकवान बनाता है तथा एक 
पकवान को किन-किन स्थितियों स मुज्ञरना पड़ता है उसका भोड़ा विवरण 

यहां देना उपयुक्त होगा । ॥ 

कबाब --यह दोः प्रकार से बनाये जाति है शामी कवाव व सीख कवाव । 

परन्तु विवाह क अवसरो पर जो कवाव बनाया जाता है वहे सीख कवाब ही होता 
-दै, लिक लिये वकरे ओौर भेडधोंकौ रान अथवा कंधे के अंगो से काटा इजा बिना 
चर्वी का मांस प्रयोग में लाया जाता है । कवा बनाने के लिये एक विशेष गोल 

लकड़ी के तते पर बड़ से कसाई्-चाक्‌ से टुकड-टुकड़ किया जाता है । इसी 
: समय मांस मे हरी इलायची, सफ, इलायची कलान सो, जीरा एते मसाले मिलये 
-जाते ह तथा इस मांस में चिकनाई लाने के लिये अंडे भिलाये -जाति है। णसा 

रने से मांस सीख पर खुद-व-खुद चिपक जाता है तथा कवाब लगे सीख“को 
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अंगारों परसेंकाजातादै। भूनेजानेके बाद घी, डालडा याक्तेल मेः इसे खूव 
तला जाता है, तलने के उपरान्त चावलों से भरी परात। को विभिन्नः व्यजनो सेः 
सजाकर सभामे लाया जाता है । खाने वाले सववंप्रथम क्वाब के हौ चटा 
लेते है। 

तबकमान-यह्‌ भौ वाजवान की अनोखी जियाफत्त मानी जाती ह । इसकेः 
लिये भेढोंकी पसलियोंका मांस हडिब्यों के समेत प्रयोग में लाया जाता है}. 
सवपे पहले भेडो' की सावृत्त पस्तलिधीं को किरी वड़े वतन मे खूव उवाला जाता 
है, थोड़ी सी हल्दी डाली जाती है । उबालने के उपरान्त चाक्‌ से इन पसलियोंः 
के टुकड़े किये जाते हैँ जिनमें तलने से अच्छी तरहुघीभूरा हौ जाता है जव मासं 
कारंगभूरा तथा. हडिद्योंकारंग कुछ कालाहो जाताहै तव तेयारहोनेके 
बाद इस पर ध्चांदी वरक' की परत चढ़ाई जातीदहै। इमे भी प्तेटया परातमेः 
सजाया जाता हि । गप-गमे खाने से इसका पूरा स्वाद लियाजा सुकतादहे। 

रिस्ता--इसके लिये भी वक्रे याभे के कंधे अधवारान का मांस प्रयोगः 
मे लाया जाता है । कवाव्र के यांस को भांति इसे लकड़ी के गोल तस्ते परः 
कूटने ऊी बजाय चौकोर पत्थर की पिल पर रखकर लक्डीके हयौडे से कूटा 
जाता है। साथ-साथ इसमे मप्तालों के अतिरिवत चर्वी भी सिनाई जाती है, 
कटने के समय इसमें से सस्त रेणों को निकाल दिवा जाता) रिस्ताके लियेः 
प्रयोग मे लाये जाने वाले मांस को पत्थर की सिल पर तव तक कूटाजाताहै 
कि चर्बी की मिलावटसे इसका रंग सफेदी मायल (हृत्का प्याज) हो जाये} 
जव रिस्तेका मांसपृ्णं रूपसे तयार हो जाता है तो "वाजाः इसे ीटे-छोटे 
पेडों की क्ल देकर आग पर रखी हुई देण मे डालता जाता है फिर उन्हं खूबः 
उवाला जाता है। आज से वषं पूवं रिस्ते के लिये मांस को लकड कौ बड़ी 
मखली मँ मसल से कढा जाता था परस्तु जव से तराशी हुई पत्थर की सिलोँ 
का चलन शुरू हया तव से ओखली बाला रिवाज समाप्त हो गया । 

माबगोश- बाजवान मे सवे अधिक स्वादिष्ट ग्यंजन आवगोश समन्लाः 
जाता है। इसके बनाने के लिये वकरे अथव) भड़के कंधे या पृषत के अन्तिम 
भाग का मांस प्रयोग मे लाया जाता है । सवेप्रथम मांस को उबाला फिर उबले 
हुये मासि को दूध में डालकर खूत्र पकाया जाता है, मौर आग पर उस समयः 
तक बराबर रखा जाता है जब तक उसका दूधिया शोरवा गाद्‌ न हो जाये ॥ 
इसमे अधिकतर हरी इलायची दालचीनी तथा इलायची कलान डाली जाती है । 
हल्दी का इसमे प्रयोग नहीं होता । इस पकवान का शोरवा लोग॒वहुत पसन्द 
करते है । 


श--------स--ना न क तने ठि 
1. तवे की बड़ी प्लेट जिसमे चार व्यक्ति एक साय दही मिलकर खान 


खाते है । 
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रोजनजोश- यू तो भेड के हर अंग का मांस रोगनजोशके लिये प्रयोगमें 
लाया जा सकता है परन्त इसके लिये कमर के भागकामांस ही उचित रहता 
है। इस व्यंजन की वोरियां अन्य पकवानों के मृकावलेमें कुछ वड़ी होती है । 
इक्मे घी कू अधिक ही डाला जाता है, तथा सारे मसले भी उलि जाते है 
विल्कूल लाल रंग वनाने के लिये इसमें केसर के रेशे तथा (ताज खुरूस" (एक 
लाल फूल) जिसे 'कलगा' कहते हँ डाला जाता जो रोगनजोश को ओर लाल 
करने मे सहायक होता है । इसका शोरवा वदत स्वादिष्ट होता है। 

हिन्दी रोगतरजोश्च-भेडों के सीने ओर पसलिणों के मां से हिन्दी 
रोगनजोश बनाया जाता है इसमें "ताज खृरूस' (कलगा) के गाढ रस को मिलाया 
जाता है तथा ख्टास उत्पन्न केरनेकेलिग्रे दही का प्रयोग किया जाताहै। 

दानिद्ल कोरमा--इम व्यंजन में बकरे अथवा भेड्‌ की छाती के मांस 
का प्रथोग उचित समज्ञा जाताहै। तैयार होने के उपरान्त इसमें मीठा दही 
त्तथा खुण्वू के लिये हरा धनिया काट कर डाला जाता । 

इस नवीन प्रकार के व्यंजन मेंकाम आने वाला माप्त वकरे अथवा भेड्‌ 
केकधेयारानके निचले भागसे चुनकर पकायाजाता है, तथा कवाव व तवक 
माजकेसाथ्रदहौी त्रासी पर सजाया जाता है। 

म्च॑वगन कोरषा--कोरमा के लिये धेड अथव! बकरे के हर एक भागसे 
मांस कौ छोटी-छोटी वोटियां चुनी जाती हँ । मांस का विरेषभ्ाग चुना जाता 
है जहां हड्डिवां करकूरी (चवाने वाली नरम हड्डी) प्रकार की हो 1 अन्य 
मसालों से पिच का कछ अधिक ही प्रयोग होता है अतः दही का प्रयोग. इसमें 
आवश्यक समज्ञा जाता हे। 
तारख माच्- वाजवान मे इस नवीन व्यंजन का नया-नया ही आविष्कार 
इमा है इसमें भेड अथवा बकरे के कंधे के निचले भाग के मि को चुना 
जाता 1 

मेथि माल -यह व्यंजन सखाई हुई मेथी व वकरे अथवा भेड्‌ के मेदे 
तैयार किया जाता है । मेदे को पटले उकाला जाता है रेशों की तहं कौ हटाकर 
साफ कर दिया जातादहै। फिर चाक्‌ मे लकड़ी के तस्ते पर बोटी-वोटी कर 
दिया जाता है तथा तलकर पकाया जाता है । 
प गोश्तावा- यदि गोश्तावा को वाजरवान में वाजा की उपलब्धि भी कहं 
त्तो मन॒चित न होगा । इसमें वकरे अथवा भेड्‌ के कथे तथा रान कानरम भाग 
चना जाता है फिर इस मांस को लकड़ी के तस्ते पर लकड़ी के हथौडे से बहुत 
ही महीन कूटा जाता है तथा कछ अनुपात में चर्वी भी मिलाई जाती है जिससे 
हसमे चिकनाई उल्मन्न हो जाती है वरावर कूटते-कूटते इसका रंग हल्का 
व्याजी हो जाता है तो "वाजा" इसके वड़े-वड़ गोल पेडे बनाताहै। मागपर रख 
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देगची मे दही को खूब उवाला जाता ह । उवलते दहीमें इन पेड़ को डाला 
जातां है तथा जव इसका शोरवा गाढा हो जाताहैतो इन गोल पेड़ोंका 
'सार्ईज' फूल कर दृगने से भी मधिक्रहो जाता है। इसकी खुशबू से रूह ताङा 
हो जाती है। गोश्तावा जितना बड़ा हो उतनी ही वाजा कीकलाकौ 
वाह-वाही भी होती है । हर किसी के मह मे पानीञआ जाताहै) किसो के गुस्से 
को गोषतावा ही पानी कर देताहै। 

एक समय “वाजवानः मे मासिकी एक दो सब्जियों तथा दो चार चटनियां 
णामिल थीं लेकिन अव विभिन्न प्रकार के जीर पकवान भी इसमें जुड गये दँ 
उदाहरण के लिये जिरिश कोरमा (मांस की वह सब्जी जिसमें जौरा प्रयोग में 
लाया जाता है) किणमिश कोरमा (मांस का वह व्यंजन जिसमें किणमिश का प्रयोग 
किया जाता दै) पाम्पोश टूल (अंडे उवाल कर कमल के फूल की शात्ल का 
जनाया जाना) तारक टूल (इसमें अंडे को तारे कौ शक्ल का बनाया जाता है) । 


इन सभी पकवानों के अतिरिक्त भांति-भांति की चटनियां भी वावान का 
अभिन्न अंग है। इनमे बादाम चटनी, जीरा जरशक्र चटनी,  अखरोट 
की गिरियों की चटनी, काजू चटनी तथा हरी मिर्चो कौ चटनी प्रशंसा के योग्य 
चटनियां ह । शामी कवाव, मछली कवाव, पनीर तथा गुच्छियों अदिके 
पकवानों से वाजा ने भपना लोहा मनवा लिया है । इसके अतिरिक्त मुगं 
मुस्सलम वाजवान की शान को दुगुना कर देताहै। फौरनी मथवा हलवा मी 
वाजवान के अन्तगंत आता है। 

वाजवान चू कि इस्लामी संस्कृति व सभ्यता का एक उदाहरण है 
अतः इसका चलन अधिकतर मुसलमान घरानों मे ही होता है ॥ विवाह्‌-मवसरी, 
मजलिसो, "कन्वेन्णनों" ईद के . मवसर तथा दोस्तों के मेल-मिलाप के अवसरों 
पर वाजवान का लुत्फ लिया जाता है। सत्तिथियों के सामने इसे च्रामी (वडी 
सी परात) मेँ प्रस्तुत क्रिया जाता है । त्रामौ पर वाजवान के जो व्यंजन सजाये 
जति इ वे है--कवाव, तवक माज, मीथ्य माज दधिफोल नाट ओर सुगेमुस्सलम 
आदि । अत्तिथियों के सामने वाजा वड़ी तहजीव से साफ-सुथरी कलईदार देगची 
लाता है तथा वड़े कलात्मक ढंग से प्लेटो मे व्यजन डाल-डाल कर उनकी सेवा 
करता है । सवसे पहले रिस्ता फिर रोगनजोश किर दानिवल कोरमा, भाबगोष, 
-मर्चवांगुन कौरमा तथ। अन्त मे गोषताबा परोसा जाता रहै । अतिथि स्वयं समज्ल 


जाते है कि इसके वाद अब कोई व्यंजन नहीं आयेगा गो्तावा वाजवान की 
-चरमसीमा है । त्रामी के साथ मिट्टी के छोटे गोल बतंन मे दही सजाया जाता 
्है।॥ अतिथि अपनी रुचि के अनुसार हर व्यंजन का मजालेतेरहै। आज कष्मीरी 
.वाजवान की चर्चा संसार भरमेंहोरही है, तथाकश्मीरयाभारतमे, ही नहीं 
-अपितु विदेशी भी इसे सुचि से खाति ह। वाज्ञवान ने आज हर कीं भमपनी 
छाप छोड रली है 1 7 अनु डा० नीता बाम्जई 
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<) आवास 


: ©  निणात अन्सारी 


इससे पूवं क्रि जलीय आवास के इतिहास, स्वरूप, आकार-प्रकार 
तथा इसके विकास के विषयमे कछ कहा जाए, उचित होगा क्रि पहले यह देख 
ले कि स्वयं जलीय आवासके निर्माण का मारम्भकहांसे हमा । इस विषय में 
इस प्राचीन कथा को ध्यान मे रखनां इस गृत्थी को सुलक्ञाने में छिचित सटायक 
हो सक्ता है । 

नील मत पूराणके अनुसार सुष्टिके खष्टाने जव जल समको प्रथम 
बार बनाया तो हजारों वषे बीत जाने के बाद धरती पर मानव जीवन का सुजन 
क्रिया । इस सृजन-प्रक्रिया के सहलो वर्षो के ठ्हराव के बाद इस सृष्टि के खलष्टा 
ने अपनी ही बनाई हई उस पहली दुनिया मौर उसमे रहने वाली मानव जाति 
को मिटा कर रख दिया । सहस्रो वषं बीत जाने के बाद खष्टा ने संसार का दुसरी 
वार सुजन क्रिया भौर इस वीच हासो वषो तक इसे मानव जीवन के बिना ही 
रखना पसन्द किया । तदनन्तर अर सहस्रो वर्षों के उपरान्त उसने फिरसे 
मानव जीवन का सुजन किया । परन्तु फिर सहस्रो वषं बीत जाने के वाद उसने 
दूसरी बार इस संसार भौर इस में रहने वाले सभी मनुष्यों एवं अन्य सभी 
प्राणियों को मिटाकर अस्तित्वहीन वना डाला । 

इस रकार सृजन मौर संहार की यह प्रक्रिया बराबर छः बार दोहराई 
गई मीर सातवीं वार जव हमारे इस नश्वर जगत को परमेश्वर ने भ्रकट किया 
तो उसके सहस वषं बीत जाने क वाद यहां जीवन का प्रादुर्भाव हभा । ओर 
इस भू-मण्डल पर संसार के अन्यक्षेत्रोंकी भाति कश्मीर भमि को अस्तित्व मेः 
लाने की भी प्रक्रिया शुरू हुई । लेकिन शुरू-शुरू में इस भू-मण्डल पर जीवन के 
चिह्न कहीं नहीं थे । चतुदिक जलमय सृष्टि दुष्टिगित होती थी । नीलमत 
पुराण मे लिखी इस कथा के अनुसार सातवीं बार भगवान शिव ने एक छोरी-सीः 
नौका मे सवार हीकरमन्‌ का रूप धारण कर के .कएमीर के उस सुविस्त्रतः 


40 / हमारा साहित्य 88 


न्त 


(०५ 1998-1 + [9112166 + /2/5 


[र 
१५३ 
(8 
[र 
9 
त 








2 




















~~ ~~~ ~~ ---- 


सरीवर में बीजारोपण किया, जिसे सतीसर कठा जा सकता है । मौर फिर जब- 
जल सखः गया तो मानव जीवन के चिल पनथने आरम्भ हुए । इस प्रकार यहं ` 
बाति पूणंतया स्पष्टहो जाती है किं आज से सहो वषं पृवं जव कश्मीर 
सतीसरके रूपमे प्रकट हुमा था तो.उस युगमे यहां नौका का अस्तित्व अव्यः 
था। तव से अव तकं कितना समय बीत चुका दहै, इसके वारे में सुनिश्चित 
खूपसे कछ भी नहीं कहा जा सक्ता क्योकि ये बातें प्रागेतिहासिक कालसे 
सम्बन्ध रखती हैँ । हा, इतना मवश्य कहा जा सकता है कि नौका के निर्माण 
का इतिहास कश्मीर में उतना ही पुराना है-जितना करि स्वयं कश्मीर ।. * 

जहां तक इस्लाम के इतिहास ओर विशेष रूपसेक्तुराने हकीम के पवित्रः 
सूराभो, (अध्यायो) विशेष रूपसे सूरा नूह ओर हृद का सम्बन्ध है, संसारमें 
उस नौका का निर्माण उस समय हुआ जब आदभे सानी (द्वितीय आदम) हजरत 
नूह अलं इस्लाम पैगम्बर (परमेश्वर के दत) प्रमाणित हो चुके थे । हजरत तूहं 
कब पदा हुए अौर किस युगमें हुए, इस वारे मे इस्लामी ग्रंथो मँ लिखा है करि 
नूह हजरत भादम अलं इस्लाका की मृत्यु से एक सौ वीस वषं बाद पैदा हुए 
ओर आदम के बाद वे ग्यारह्वे पैगम्बर थे। हजरत नूह ने संसारम दो हजार 
वषंकी आयु प्राप्त की ! इसमें से उन्होने आठ सौ पचास पंगम्बरी दे पूवं ओर 
नौ सौ पचास वषं पैगम्बर प्राप्त करने के वाद शिक्षा, उपदे तथा आदेश देते 
मे व्यतीत पिए तथा बीचके दोसौ वषं नौका का निर्माण करते मे वितताए्‌ 1.: 
पेगम्बरी की उपाधि प्राप्त करने के बाद के दुसरे भाग कौ आयु में अर्थात्‌ नूह 
के तूफान के पश्चात्‌ वे पांच सौ वर्षों तक जीवित रहे । यहु समय उन्होने नगर 
आवाद करने तथा लोगों के पुनर्वास के काम में गुजारा । 


सादे नौ सौ वर्षो तक अपने अनुयायियों का निरन्तर पालन-पोषण करते 
रहने के बावजूद हजरत नूर को उन मूखों क हाथों एेसे कष्ट, यातनाणएं एवं द्‌ःख 
उठाने पड़े जिनका शब्दों मे वणन करना कठिन है। जब आप लोगोंको 
सन्मागं पर चलने का उपदेश देते तो उने अनुयायी उन्हे इस प्रकार यातनाएं - 
देते थे करि आप मूच्छिति हो जाया करते ये। कभी रभो तो आय अपने अन्‌- 
यापियों द्वारा किए जाने वाले पथराव के कारण पत्थरों के नीचे दब कर रह्‌ ` 
जाते थे । 

जब नये हजरत नूह 900 वषं वीत जाने के बाद भी अपने (मूख) अनु 
याथियों को सन्मां पर लाने में असमथ रहे तो वे निराश हो गए । तव उन्होने 





1. कुरान कौ व्याख्या लेखक मौलाना हाफिज सय्यद फरमान अली 
अध्यक्न तथा प्राध्यापक मदर्षा सुलतानिया पटना । 


2. परमेश्वर की वाणी (क्रुरान) को व्यास्या- लेखक मौलाना हाफ. 
सय्यद फरमान अलौ अध्यक्ष मदा सुलत।निया पटना । 
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-उन (अनुयायियो) के सवेनाण के लिए शाप दिया, जिस कै परिणामस्वरूप सभीः 

ओरतं बाक्ञ हो गहं, चौपाएु मर गए, वन-उपवन जल करराखका ढेर वन 
गए । चालीस वषं तक आकाश सेएकं वद भी पानी नहीं बरसा । परन्तु इस 
आपदा ओर दैवी प्रकोप के बावजूद भी उनके अनुयायी, यहां तक कि उनका 
अपना. ही एक बेटा कनयान तथा उसकी धममंपत्नी दाला भी, नतो उन पर 
ओन दही उनके खुदा पर ईमान ला सके (ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर 
सके) । भौर तव नूह को खुदा कीओरसे एक नौका बनाने का आदेश मिला) 
किन्तु उतके मनमे नौका वनाने कौ कोई रूपरेखा नहीं थी । किन्तु खुदाई 
(ईश्वरीय) शकव्तिसे फए़रिष्तों ने नूह को नौका वनाने की परिकल्पना प्रदान कर 
दी । तदुपरान्त उन्होने अपने अनुयायियों के विनाश तथा अपने पक्षधर साथियों 
की सुरक्षाके लिए बलूत ङी लकड़ी से वारह्‌ सौ गज लम्बी, आठ सौ एुट चौड़ी 
मौर अस्सी गज ऊंची एक नौका बनाई । जैसा कि ऊपर बतायाजाचुकराहै, 
हजरत नूह को इस नौका का निर्माण करनेमेदोसौ वर्ष लगे। इस नौकाकौ 
तीन मंजिल थीं । निचली मंजिल चौपायोंके लिएुथी। दूसरी हर प्रकारके 
उड़ने वाले पियो के लिए, तीसरी मंजिल उनके अपने पक्षधर सावियों तथा 
अपने परिवार क सदस्यों के लिए थी 1 


जिस समय हजरत नृह्‌ की वह्‌ नौका वन कर तंवार हुई तो उमे उनके 
बहृत्तर पक्षधरों के अतिरिक्त उनके तीन वेट हाम, साम मौर याफ़श, उनकी तीन 
पत्तियां, उनकी अपनी पत्नी तथा वह्‌ स्वयं सवार हए | ज्योहीवे अस्सी लोग 
उस नौकासें बैठे तो येक सुराखसे सहसा जोरसे जल का एक प्रबल प्रवाह षट 
पडा तथा आकाधसे मूसलाधार वृष्टि होने लगी ओर लगातार छाजों पानः" 
-वरसा । उस समय भी नृह॒ लोगो को अपने साथ सहमत होने के लिए पुकारते 
रहे । कहते दै ईराक देश के कोफा मे, जहां पर आज कोफा मस्जिद स्थित है 
इस नौका के निर्माण का काये सम्पन्न हुभा चा तथा उसी स्थात से तूफ़ान 
(लय) भी आरम्भ हा ॥ वाढ का पानी उयो -ज्यों चढता गया, नूह की नौका 
पानी पर तैरती रही ओौर अन्ततः जोदी पवेत के शिखर केसाथना लगी । यह 
जोदी पवेत रूस के आर्मीनिया बालि क्षेत्र मे अरादात पर्वत काएकतुग शिखर, 
है । आज से दस-पन्द्रह वषं पूवं इलस्टरट्ड वीकली आफ इण्डिया मे एत लेख' 
प्रकाशित हमा था जिसमें लिखा था कि यूरोपके एक सर्वेक्षण दल ने जोदी | 
परवेद पर नूह की उस नौका के कुछ अवशिष्ट वण्ड प्राप्त कर लिए जो बादमे, 
जांच-पडताल के वाद, त्रिटिश म्यूजियममें रखे गये । 
नूह के उप्त तूफ़ान से सारे प्राणी जल की नरकैतर अग्निम जा पहुंचे + 
तूफ़ान यम जानि के बाद नूह ते जोदी पवंत के आंचल मे एक छोटी-सौ वस्ती 
अ 
1. सूरा हद 
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"आबाद कौ भौर वहीं निवास करने लगे। इस बस्तीका नाम सक्र अल्शमानीन 
अर्थात्‌ अस्सौ भादमिियों का बाजार रा गया। परमेश्वर की लीला देखिए कि 
कुछ अन्तराल के बाद ही वहां पर एसी महामारी फट पडी कि हजरत नह के 
सव पक्षधर साथी कालकवलित हो गए । उनमें से केवल उनके तीन पत्र हामं 
साम, याफ़त उनकी तीन पतितया, उनकी अपनी धर्मपत्नी भौर स्वयं नूह ही 
जीवित वचे ' नूहही की सन्तानमेंसे आगे चल कर, मानव जीवन का क्रम 
अगे बढ़ा । इसी कारण नूह को “आदमे सानी" अर्थात्‌ द्वितीय आदम कहते 
कहा जाताहैकिहव्णीनूहहीके बेटे हाम की सन्तान ह । 

हजरत नूढ्‌ का यह प्रलयंकारी तूफान 3335 वषं ईस्वी प्रवं गौर तरात 
(यहुदियों के धमंग्रन्थ) की अ।काणवाणी 600 वषं पूवे! आया था। इस 
अवधि मे यदिवे 500 वधं भी जोड़ दिए जाएंतोनह ने ईश्वरीय अदेश से 
नौका कै निर्माण कायं तथा प्रलय के जल प्लावन के वाद संसार में जीवित रह 

कर वित्ताएथे, तो फिर नौका निर्माण का प्रारम्भ नृह के हाथों आज से 3836 
वषं ईस्वी पूवं माना जाएगा । सम्भव दहै यह उसी य॒ग के आस-पास ही का समय 
रहा होगा जब किं नीलमत पुराण के अनुसार भगवान्‌ शिव ने सतीसरः के जल- 
स्तर पर नौका पर वंठ कर ब्रीजारोपण का कार्यं आरम्भ कियाथा। 

अव यह देखते हँ कि हमारे कष्मीरी जलीय आवासो का प्रारम्भ ओर 
इसका निर्माण कायं कव ओौर किक युगम शुरू हा । क्योकि जलीयं आवापों 
कौ परम्परा अन्य देशों को अपेक्षा सर्व्॑रथम कश्मीर मेही देखने को मिलती 
है। इस सन्दे में “दि वली भंफ कश्मीरः के लेलक सर व।ल्टर आर लारैन्स 
इस पेशे से जुड़ हुए लोगों के यहां पर आने ओौर वस जाने कै विषयमे इस 

प्रकार लिखते ह :- ध 

"न+ 15 17100851916 0 णश शारु [णि7ा9ी0 95 10 ल गहा 

पा 116 7068907 15 रला धालला( 2110 [1570४ 2 15 ॥1121 91 

29021 867 17700466 ए08ला एला 8120910 67.3 

“यह्‌ कहना किचित्‌ कठिन है कि जलीय आवासो से सम्बन्ध रखने वाला 
स्रोत ओर मूल क्या है ? किन्तु यह ग्पवसाय अत्यन्त पुरातन है तथा इतिहास 
इस तथ्य को प्रताणित करता है कि राजा पवेत सेन+ (राजा प्रवर सेन) ने यहां 
पर पहले पहल मांक्षियों को सिहल दीप से लाकर बसाया था ।** 


1. लुगात फिरोजी -1933 में प्रकाशितः 


2. ससाद 
3. (11716 #2116४ ० ९8917296 313. 
4. वास्तव मेँ यह्‌ राजा प्रवरसेन है न कि पवंत सेन । 
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राजा प्रवर सेन 135 विक्रमी सम्वत्‌ में कश्मीर का शासक था । सरः 
वाल्टर लारेन्स के कथन से यह्‌ बात स्पष्ट होजातीदहै कि कष्मीरमें मांज्ञीः 


व्यवसाय का उद्‌भव एक हजार नौ सौ आठ (1908) वषं पूवं हुआ था । लारेस 
का यह कथन कुछ सीमा तक ठीक भी हो सकताहै वयोंकि अगरये लोग अल्य 
लोगों की भांति, राजा प्रवर सेन के शासन काल में,, इसी भू-खण्ड के निवासी 
होते तो उनके भी इसी तरह के अपने मकान होते जिस तरह क्रि शेष कश्मीरियों 


के। सिहल द्वीप से यहां पहुंच कर उनके निजी मकानः तो थे नहीं, इसलिषएयेः 


लोग नौकाएं बना कर यहां की बड़ी-वड़ी ज्लीलो, नदी नालो ओर विश्िषरूपसे 
जेहलम नदी क दोनो तटों पर भपनी नौकाओंके लंगर डाल करः प्राचीन काल 
से ही जीवन-यापने करते चले आ रहे हैं । 

चूकिहमउसयुग कीवात कर रहे, जव क्मौरमें एक स्थानसे 
दुसरे स्थान तकर आने-जाने के लिए भाज कल कौ भाति नतो रास्तेथे ओरन 
ही सङके, इसीलिए यातायात का एक-मात्र महत्वपृणं साधन नदीः परिवहन ही 
था । दुसरी विशेष वात यह दै कि जलीय आवासो केतिर्माण के दिए प्राचीन 
काल से विशृद्ध लकड़ी को ही धार बनाया जातारहाहै तथा ये किसी अन्य 
पदार्थं मे निनित नहीं किये जा सकते । सदावहार सघन वनों के कारण यहां पर 
प्रकृति की कृषा से लकड़ी सदेव उपलब्ध रही दै। इसके फलस्वरूप तथा अन्य 
साधनों ॐ उप्रलव्ध रहने के कारण यहां पर माक्ञियों को जलीय आवासोंके 
निर्माण मे किसी प्रकार की कटिनाई का सामना नहींकरना पड़ा होगा । प्रश्न 


=> 


उख्तादहै करि शुरू-शुरू के दिनीं मे इन जलीय आवासो कौ बनावट. उनका; 
आक्ार-प्रकार किस प्रकार का रहा होगा ? इस विष्रय मे इतना कहना प्यति 


होगा कि प्रारम्भिक काल में, जहां जलीय आवासों कानिर्माण जीवन की ` 


सुरक्षा के उदहश्य किया गया होगा, वहां देनिक आवश्यकताओं का सामान तथा 
अन्य जंहरी चीजओोंको ढोने कं लिए ओर एक स्थानसे दूसरे स्थान तक ने जाने 
के लिए भी क्रिया जा -चुका होगा । इसी कारण इसका प्रारम्भिक नाम “लिरि 
नाव” (1.€71 1१8४) जल पर तरने वाला मकान रखा गया । 


समय गजरने के साथ-साथ लिर नावने भी अपनी विकास यात्रा के दौरान 


कई महत्वपणे परिवतंन देखे तथा विभिन्न भाक्रारों भौर नामँसे ग्रह॒ हमारे ` 


-सामने आई । इन नामों मे वहट्ज (98^.प्^78), ड गा (70364), खोच 
(10ए८< प्त) ओर इाऊस वोट (8058 8047) जसे कुछ नाम उल्लेखनीय 


ह ।॥ वार (४१५९), जाका वार (84९ ^^), गिक्रारा (614२4), - 


-उम्ब्‌ नाव (81487८4 #) भौर पररिन्दा (^> ^) नौकाओं की हल्की 
फल्की किस्मो मे से कछ विशेष किस्म की नौक्राएं है।ये सभी नौकाएं अरबी 


व फारसी वणेमाला के वे जक्षर के माकार की होती है । अर्थात्‌ नौका कं दोनों - 


सिरे जल के स्तर से लगभग तीन एुट तथ। कभ्री-कभी पाच फट तक ऊपर की 
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ओर उठे हृए होति है । इम बात काष्यान इसके निर्मीण के समय रखा जाता 
है, ताकि नौका पानी के तल पर अपना सन्तुलन बनाए रख सके तथा इसे 


खींचते अथवा वेते समय इसका दुम्काला (51८८) अथवा पृष्ठ भाग) जल प्रवाह 


केवेगकापूरी तरहसे सामना कर सके ओर अपने साथ आने वाले पानी के 
रेले को शक्ति को कमजोर वर्ना कर, उसेदो भागों काटते हुए आगे की ओर 


वदृ स । नौकाके सपाट ओर चपटे पेदेमेसे कम सेकम आधा फूट तथा 
सामान ढोते समवय एक फएुटतकका भाग जलमग्न रहता है । फिर भी इसका 
भग्रभाग ओर पृष्ठ भाग सदेव जल स्तरसे वहत ऊचा रहता है । यह वंज्ञानिक 
तकनीक इसके निर्माण-कौशल पर ही निर्भर दै । किन्तु दूसरी भोर, छोटी एवं 
हत्को नौकाओं के अग्र भौर पृष्ठ भागोके सिरे जल स्तरसे चार पाच इंच तक 
ऊपर कौ भोर उठे हए रहते है । 

कश्मीर के इन जलीय आवासो के निर्माण में केवल बेदिया किस्म के 
देवदार की लकड़ी ही प्रयुक्त होती है । इसकाकारण यह है कि साधारण लकड़ी 
पानी कै भीतर पड़ी रहने कारण जजर हो जाती है । किन्तु देवदार की लकड़ी 
मे यहं विशेषता है क्रि बरसों पानी के भीतर रहने पर भी यह अपने वास्तविक 
स्वरूप का परित्याग नहीं करती । यदि कुछ पृरानी भी यड़जाये तो भी साठ- 
सत्तर वर्षों तक जजर होने से वनी रहती है । यही कारण दहै करि नौकाएं बनाने 
के लिये देवदार की लकड़ो की असाधारण रूपं से चौड़ पद्यां तथा कड़यां 
प्रयोग में लाई जाती है । नौकाओं के लिये विश्चेष प्रकार की देवदार की विशेष 


"मापकी पदयो व कड़यों का मूल्य देवदार को साधारणमाप की इमारती 


लकड़ी की तुलना सें बहुत अधिक होता है क्योकि ये पष्टियां देवदार के पेड के 
भीतरी गदे कौ लक्ड़ीसे प्राप्त की जाती हँ । इन पद्मे गुठली अथवा गांठ 
आदि नहीं होनी चाहिये । 


ललयानो अथवा किष्तियों के निर्माण मे साधारण बहृई भी काम नहीं 


आते । वद्यो का एक विशेष वर्गे है जो नौक्ा-निर्माण में प्रवीण होता है। 
. रायः देखनेमें आया है क्रि इस प्रकार के कुशल कारीगर मांक्षियों अथवा 


हाजियों के वगंसे ही संवंध रखते ह ।' नौका की मोटी-मोटी ओर चौड पद्वियों 
को आपसमें जोड़ने के लिये देसी (स्थानीय) दंग की स्थानीय „तौर पर वनाई 
गई कोलो (वागत) का ही प्रयोग किया जाता है। पट्टो को एक दूसरे के साथ 


` जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखा जात्ता हैकि दरारोसे जल या नमी 


नौका के भीतर प्रवेश त कर पाए । लेकिन फिर भी दलदली भूमि से एक 





1. एक अंग्रेज पयेटक यंग ॒हस्वंड का कहना है क्रि कश्मीर के बदृई्‌ ओर 
कारीगर कशल एवं चतुर है । तदल विस्को का कहना है कि कश्मीरी 
अपनी विशिष्ट कला से नौकाएं बनाने की कशलता रखते है । 
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विज्ञेष प्रकार के “खोरदू' नामक पौधों के कोमल ओौर मूलायम रेशोंको बडी 
कशलता के साथछेनीके द्वारा पद्टियों के वौच के जोड़ों मे इस प्रकार भरा जाताः 
हैकिइन दरारोंसे वायु भी भीतर प्रविष्ट नहीहौ सकती । यह काम नौका 
निर्माण की कला में बहुत धंयं से किया जाने वाला काम समञ्ञाजाताहे। 
भारी-मरकम नौकाभों को, चाहे वे छतों वाली हो अथवा विनाछत की, 

खेने के लिये लम्बे-लम्बे चप्पुभों से काम लिया जाता है तथा सवेत्तिम बल्ली 

वही समज्गी जाती है जो अत्यन्त छोटी आयु वाले देवदार के पतले तने को साफ़. 
कर के बनाई गई दहो । एसी बल्ली प्रे पेडसे एक ही निकलती दै! इसका 

म॒ल्य अधिक तो अवश्य होता है परन्तु यह्‌ बहुत दिनो तक चलती है। चप्प्‌ 
सनोबर अथवा कंल के पेड़ो की लकड़ी के अतिरिक्त दूसरे प्रकार कौ लकंडीसे 
भी बनाए जाते हैँ । यदी वह्‌ मांक्ियों का उपकरण दै जिसकेद्रारावे नौका 

कोपानीके तल पर वांछिति दिशा में ले जाने में समयं होति है। भति चष्पू 
नोकामें वही काम करता जो मोटर या बसके लिये स्टीयरिग । बत्लीःकी 
शक्ति से नीकाको भागे बढ़ाया जाता ह । इसके अतिरिक्त जल के तीत्र वेग 
कीसूरतमे नौका विपरीत दिशा मे ले जाने पर लम्बी-लम्बौ सीलों (डांडो) से 
श्री काम लिया जाता है । इन्हँं दो-दो तीन-तीन स्वस्य तथा हृष्ट-पुष्ट माक्ञी 
आगे से खीचते रहते है । लघ्‌. नौकाओं को चलाने के लिये प्रायः चप्पू हीसे 
काम लिया जाताहै । किन्तु जल स्तर कमहो जाने पर बह्लियोंकोही कामः 
मे लाया जाता है। 
जहां तक बहज (8^प्^75) की भवास संवंधी आवश्यकताओं तथाः 

छतों का संबंध है, इसके पिले भाग में छोटे-छोटे दो कमरे होते हैजिनमें 
म्ली तथा उसका छोटा सा परिवार जीवन-यापन करता है। इसी भागमें 
एक कोने पर भोजन वनाने के लिये मही का एक चूल्हाभीहोताहै आर इस 
खण्ड पर घास अथवा नरकूल की वनी हुई एक स्थायी छ्तभी होती है। मध्य 

ग को अनाज अथवा अन्य खाद्य पदार्थो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
पहुचाने के कामम लापा जाता है। इस खण्ड के ऊपर भी “उठाव' किस्मकी 
चटाईयों से निभित एक अस्थायी छत रहती दै जौ वर्षा एवं हिमपात के दिनों 

मे अनाज तथा अन्य वस्तुओं को खराव होने पे सुरक्षित रखती है । भावश्यकता 
पड़ने पर बहज के इस भाग को हटा भी दिया जाता है । यह इतनी भारी 
होती है करि इसमे भाठसौ से एक हजार मन तक का भार उठाया जा सकता 
है । इसकी लम्बाई पचास से साठ फूट तथा चौडाई छः फूट तक रहती हि। 

अब्बल फजल ने आईने भकवरी मे लिखा है क्रि इस प्रकार की नोकाएं 
व्यावसाथिक उद्देश्यों के लिये बनाई जाती है। ए 


खोच (10८९) दो प्रकार का होता है 1 एक छोटे तथा दूसरा बड़े 
आकार का। छोटे प्रकार के खोच में किसी प्रकार को आवासीय सुविधा नही 
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` रहती । किन्तु बड़े आकार वाले खोच मे अस्थायी आवास का कछ न कछ प्रवन्धः 
अवश्य रहता है जो एक कमरे तक ही सीमित होता है । इस प्रकार के जलीय 
अवासा में केवल खुरदरे प्रकार की वस्तुए, जसे इमारती लकड़ी, इईटे, पत्थर, 
इधन ओर रेत आदि, ढोया जाता है । इसकी लम्बाई बहज से कम होती हैः 
तथा इसमे चार सौ मन तक के भार की वस्तुएुं लादौ जा सकती है । 


समय की गति के साथ बहुज का विकसित रूप आज डोगे के रूपमे हमारे 
सामने है । इका पदा वहज को तुलना मे चौड किस्म का होता है तथा इसकी ` 
लम्बाई पचास से साठ फूट ओर चौडाई छः फुट रहती है । शृरू-शुरू मे इसके 
ऊपर भी चटाई कौ वनी छत हभ करती थी तथा किनासे पर सरकंडों की 
तीलियोँ कौ वनी चटारई्यां लगी रहती थी । किन्तु वाद मे, जव यहां पर विदेशी 
पयेटकों का भाना शुरू हा तो चटाई्यों से बनी छतों का स्थान शिगली की 
छतो ने ले लिया । तथा इसकी दोनों ओर चटार्ई्यो के स्थान पर लकड़ी की 
हल्की पदि को दीवार खड़ी की जाने लगी । डोगाके पृष्ठ भाग में परिवार 
के प्रमु तथा इसके घर के अन्य सदस्य निवास करते ह तथा दो कमरे इसके 
बीच के भागमेंहोते है जिनमें पयटकों.को बिठाया जाता है। वहज कौ अपेक्षा 
यह जलीय आवास इतना हृत्का होता है कि एक ही बार खेचने पर यह्‌ जलस्तरः 
परदो फुट अगे बढ़ जाता है । ग्रीष्म-काल मे यदि डोगे मे बैठकर जलविहार. 
क्ियाजाएतो वडा ही आनन्द माता है, 


1947 से पूवं, जबकि श्रीनगर में परिवहन की सुविधाएं बहुत कम थी, 
घूमने-फिरने के इच्छुक मुग्रल उद्यानों को संर डोगों में वैठकर ही किया करते 
ये । तथा उनके अन्दर संगीत की गोष्ठयां हुआ करती थी । कछ लोग विवाह 
के समय दल्है की वारात को डोगों मे ले जाने मे पने आपको गौरवान्वितः 
समक्षते थे । शीतकालमे जब कश्मीर मे पयेटकों काना बन्द हो जाता है, 
डोगे को भौ अनाज की दुलाईके कामें लाया जाताहै। यहदोसौ मन भार 
उठा सकता है । 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दिनों मे, जब बिदेशी, विशेषतः योरुप के 
पयेटकों का आना यहां बढ़ने लगा, तो जलीय आवासो तथा छतों वाली 
नौकाओं के अधिक संख्या में निर्माण के साथ-साथ इन्दं अधिक सृविधाजनक, 
आकषक एवं सुन्दर बनाने की भोर विशेष ध्यान दिया जाने लगा । इसके 
परिणामस्वसूप डोगे ने, जो तत्कालीन जलीय आवासो मे सुविधाजनक समज्ञा 
जाता था, हाऊस बोट का आकार ग्रहृण कर लिया । रिहायशी उद्देश्यों के 
लिये यद्यपि यहां मूसलमान शासकों के भरपूर प्रयासों से दुछत्ती नौकाओं के 
निर्माण काश्रीगणेग हो चुका था, तया इसके बारे मे कहा जाता ठै कि अकबर 
महान जव ।516 ईस्वी मे अपने सिहासनारूढ होने की पांचवीं वषगांढ मनाने 
के लिये यहां आथा तो उसके लिये पहली वार दुमंजिलो नौका का निर्माण क्रिया 
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-णया, जिस मे बैठकर उसने श्रीनगर की सैर का आनंद उठाया । किन्तु हाऊस- 
बोट की मौजूदा परिकल्पना जिस योरूपवासी ने आज से लगभग 97-98 .वषं 
"पहले 1888 मे कौ वह सिस्टर केनाडं (गण. लात) था । उसी के प्रयासों 
से 1918 में यहां पहली बार दुमंजला हाऊस वोट बनाया गया, जिसका नाम 
"01. ९२. 8207185 80 14271 गप ७1610" रखा गया । केना 
के प्रयासों से नि्सित्त वहु हाऊस बोटः आज भौ श्रोनगर मे. राजनाग के पास 
जेहलम नदी के बीच खड़ा अतीत कालकास्मरण कर रहाहै। 
वास्तव में हाऊस बोट यहां पर व्यावसाधिक उद्देश्योंको दृष्टि मे रख 
कर बनाया जाता है। यह अपने आकार प्रकार, बनावट तथा शैह्पिक दृष्टि 
~स अत्यन्तः दशनीय तथा आकषक होता है तथा कवि हाली के अनुसार-- 


सराए आमहै याराने न॒क्ता-दां के लिये" 


हाऊसबोट हर पयेटक का मन मोह्‌ लेता है । हाऊस वोट छोटे-बडे सभी 
'भ्रकार के होते है । एक बड़ ह्‌।ऊस बोट कौ लम्बाई साठसे नव्वे फट तक तथा 
चौड़ाई पद्रहु सौलह षटूट के आस-पास होती है । एक आलीशान वंगले के समान 
हाऊस वोटों मं भमीकमरोंका निर्माण सुविधा संपन्न आवासीय सुविधाों को 
दृष्टि में रखकर क्रिया जाता है। इनमें दीवानखाना (डाईग रूम), खाने का 
कमरा (डाइनिग सूम). सोने का कमरा (बैडरूम) तथा रसोईधर पटरी 
(एण्य) जादि इसके विशेष कमरे होते हँ । हाऊस बोट की ऊपर वाली छत 
पर ग्रोष्मकाल मे आस-पास के वातावरण तथा प्राकृतिक दुष्यो से आनंदित होने 
के लिय एक बालकोनी (821002+) अवध्य रहती है । इसमे कूरसियां लगी होती 
ह तय। किनारों पर स्लीने परदे लटके हुए दिखाई देते हैँ । 


हाऊस बोट का डाईग रूम इस के अन्य कमरों की अपेक्षा अधिक खला 
"तथा ईरानी एवं कश्मीरी कालीनों से सुसज्जित होता है । अखरोट की लकडी 
का वना फर्नीचर क्रिसी भी हाऊस बोट के लिये एक बनिवायं सामान समन्ला 
जाता है। इसके भीतर राईटिग टेबल, कू्षियां, सोफा-संट तथा मन्य सजावटी 
वस्तुएं लगौ रहती ह । हाऊस बोट कौ भीतर वाली छत ((ला०६) प्रायः 
, खतमवंद' शेली से बनाई जाती है। इसप्रकार करी छत वनाने मे यहाके 
. कारगर अद्वितीय ह । इन छतों क लिये सनोवर कौ लकड़ी ही प्रयुक्त होती है । 


डाग ल्म मे भी कालीन अुथवा वहुमूल्य इयूरेट (पागल) विषे रहते 
है इसके दरवाजों एवं खिङ्क्रियों पर महीन व बदिया पदं लगाए जाते है । 





1 12507017 -- 14. 7. 80 


2. , शीराजा (कश्मीरी) वष 22, अंक 64, काशर अजायवात अंक, प्रकाशक 
कल्चवरल अकादमी श्रीनगर । 
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कमरे की सौन्दयं वृद्धि केलिये भीतरी छत को कांच के ज्ञा (747तनांल) से 
सुसज्जित करना आवश्यक समश्षा जाता है । ग्रीष्म ऋतु मे कमरों कोः ठंडा 
रखने के लिये तया शीत काल में गमं रखने ॐ लिये विशेष प्र्रन्ध क्रिये जातत 
दै । भाज के इस वंभव-प्रिय युग मे हाऊस बोट के वैडरूम (शयनकक्ष) को 
पर्यटकों के आकषेण भौर मनोरंजन के लिये टेलीविजन सट भी तो रखा हीं 
जाता है। | 

भोजन कक्ष (1217108 ?007) मे भी कालीन विष्ठे रहते हैँ तथा दार्ये- 
वायं छोटी-छोटी अल्मारियों मे चीनी का सामान, कचि के वरतन तथा कटलरी 
का सामान सजाया रहता है । इसी कमरे के एक कोने में फ्रिज (रेफ़ीजरेटर). 
तथा कष्मीरी कला कौ सवंशरे्ठ कलाकृतियां सजावट के लिये रखी रहती ह । 
रसोईघर (किचन) अन्य कमरों की अपेक्षा काफी छोटा होता है । इसमे पटक 
के खाने-पीने के लिये बहुमूल्य बतंन तथा अन्य वस्तुं दीवारों कै शैत्फों पर 
करीने से सजाकर रखे रहते हैँ । इसके अतिरिक्त पयंटकों की रूचि के अनुरूप 
पेय पदाथं भादि भी इस कमरे की शोभा वड़ाते है । 

जहां तक एक शयनकक्ष (वेडरूम) की सज्जा का संबंध है। इस में 
अलरोट की लकड़ी से निमित आकषक पलंग दार्ये-बाएं सजे हए होते हैँ । इन 
पर उनलप के नमं नाजुक गद्दे शयन कक्ष कौ शोभा का एक मनिवायं अंग समञ्च 
जाते हैँ । श्युंगार के लिये णीशे वाली मे (7216558 7201९) भी इस कमरे 
की भावश्यक वस्तुओं मे शामिल है । विजली के प्रबन्ध के साथ-साथ (बिजली 
बन्द हो जाने की सूरत मे) गंस लैम्प तथा आधुनिक युग मे जनरेटर का प्रबन्ध 
हाऊस बोट कौ जरूरतों का एक अनिवायं अंग समज्ञा जाता है । शयन कक्ष 
के साथ में स्नान गृह्‌ (^.119076्‌ एव्र7००) मेँ ठंडे तथा गमं, दोनों तरह 
के पानी को उपलब्ध कराने कौ मार विशेष ष्टयान दिया जाता है । 

हाऊस बोट के साथ लगे डोगे में हाऊस बोट का मालिक तथा उसका 
परिवार रहता है । वहीं पर हाऊस बोट मेँ ठहरने वाल्ञे पयंटकों के लिये भोजन 
तयार क्रिया जाता है 1 कश्मीर के इन जलीय आवासो की संख्या, एक नवीनतम 
सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग एक हजार है! । यह जलीय आवास राज्य की 
ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में नगीन बाग, नसीम बाग, चिनार बाग, उल 
सरोवर तथा पुराने अमीराकदल पुल से मृन्शी बाग तक जेहलम नदी केः 
दोनों तों पर प्यंश्कों कौ दृष्टि को आकपित करते दिखःई देते है । इसी कारण 
योरूप के पयंटक प्रायः होटलों अथवा किराये के मकानों मे रहने की जगह 
हाऊस वोटों मे ही रहने को प्राथभिकता देते है । राज्य के प्ंटन विभाग 





1. शीराज्ा (क्रष्पीरी) वषं 22, मंक् 65, काणिर अजायवात अंक,. 
प्रक[शक--कल्वरल अकादमी, श्रीनगर । 
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(10णा97ा 007) ने इन जलीय आवासो का वर्गीकरण करके 
प्थटकों के खाने-पीने तथा ठहरने के लिये जो द॑निक दरं निर्धारित कौ दहै। 
उसके अनुसारं प्रत्येक पयेटक को डील प्रकार के बहिय। हाऊस बोट मे रहने 
कै लिये 220 रुपये, ए श्रेणी के हाऊ बोटों के लिये 150 रुपये, “वी श्रेणी 
के लिये 100 रुपये, 'सी? श्रेणी के लिये 90 रुपये तथा उमी श्रेणी कै लिये 
45 स्पये प्रतिदिन कौ दरसे देने पड़ते है । 


अज के इस बढ़ती मंहगाई के युग में एक जलीय आवस के निर्माण पर 
लाखों रुपये की लागत आती है । यदि देखभाल तथा रख-रखाव मेँ सावधानी 
बरती जाए तो एक हाऊस दोट विना किसी प्रकार की विकृति के तीन शताब्दियों 
तक चल सकता है । 
ईश्वर के बनाए स्वगं समान इस छोटे से भूलण्ड में यहां की हर वस्तु 
अपनी मनोहारिता के कारण अपूवं एवम्‌ भद्ितीय है । क्योकि जिस देण मे जिस 
वस्तु पर दृष्टिपात करें वही मन पर जाद कर जाए, प्रत्येक दृश्य नज्षरो मे 
समा जाए. हर ऋतु मन को मोहित कर दे, हर नजारा रह~रहकर आंख-मिचौली 
करे तथा ह्र दुष्टिका तीर देखते ही दिलमे उतर जाए तो वहां मन बवरवस 
उल्लसित होगा । इस उल्लास को तरगों पर हमे यहां के जलीय आवास 
अतीत काल से वराषर पुकारते चले आये दै । 
च कष्नीर इन्तखाबे सन्नत किश्वर 
कसम खुदा वलाकश होजे कौसर 
नजर चन्दां के वरदस्तश गुमारी 
बखर अवि जमृदं नीस्त जारी 
दरीं मृल्शनज्र डोशे खंदा भो गुल 
नमी आयद ब गोश आवक बृलवुल 1 
(कदसौ) [1 


अनु° प्रो° सुभाष भारद्वाज 
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कश्मी री-कर्स्यि मूतियां 


(] मोतीलाल साकी 


ललितकलाओं को विकसित करनेके लिए पुरातन कालसेही कश्मीर 


का योगदान गौरवशाली रहा है। इन कलाओं का रंगारंग इतिहास" तव तक 


अपूणे है जव तक इनमे कश्मीर का वणेन नहीं होता । खान-पान की बातहो 
7 साहित्य कौ, मूतिकला हो या संगीत, चित्रकला होया भवन निर्माण, गजं 


"यह्‌ कि ललित कलाओं के इन समी रूपों मे कश्मीर की विलक्षणता अक्षुण्ण है. । 


निस्संदेह कला के अलग-अलग रूपों (प्रकारो) के लिए कश्मीरी कलाकारों 
ने अलग-अलग सखोतों से प्रमाव ग्रहण किया है, परन्तु इन्हने एकरसता से वचते 
हृए प्रत्येक कला को अपने मौलिक रंग-ढंग से संवारा, ढालाव इसका, ्युंगार 
किया दै, जिससे उनकी निजी छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । अपनी प्रतिभां 
से कषमीरियों ने वह्‌ स्थान वनाया है कि भवन-निर्माण, चिच्रकला, मूतिकला 
इत्यादि कलाभों के अलग-अलग स्कूलों (सम्प्रदायो) में भाज भी सुधीजन इस 
ओर भाकृष्ट होते है । 

कश्मीर को मूततिकला पर वेशक विश्व मूतिकला का प्रभाव पड़ा है परन्त्‌ 
समय के साथ-साथ इसने एकं अलग हौ खूप धारण कर॒ लिया था। स्थानीय 
भ्रभाव के कारण यह कला बहुत उन्नत इई ओर इसका मजा हुञा स्वरूप सामने 
आया । समय के साथ-साथ हमारी मूतिकला ने गंधार-प्रभाव सहित, गुप्त प्रति- 
हार एवं मथुरा-स्कृल के प्रभाव को भी समाहित किया ; किन्तु हमारे मूतिकारों 
ने समय के प्रत्येक पड़ावमे अपनी विलक्षणता को जीवित रखा। इस प्रकार 
कश्मीरी मृतिकला, रग-विरगे फलों का वहु ताजा गृलदस्ता वनी जिसमें 
विभिन्न प्रकारके र्गो ओर गधो के अतिरिक्त एक नयी प्रवत्ति भी विद्यमान 
रहती है । 

मृत्तिकला मे कए्मीरी प्रभाव केवल कष्मीर तक ही सीमित नहीं रहा 
चल्कि इसने हिमाचल प्रदेश, सवात, लदास मोर तिन्बतं पांर तकर अपनी 
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पहचान करायी है । मृति कला का एकरूपहै कास्य-मूति डालना या गढनाः 


ओर इस कला मे पुरातन कालसेही कश्मीर को एक विशेष स्थान प्राप्त है । 
यहां इसका एकं अलग स्कूल भी विकसित हुआ था। कास्य मूति कलाम, 
ललित कलाओं के इतिहाक्च में कश्मीर को, एक अलग स्थान प्राप्त है। अन्य 
कलाओं की भांति कश्मीरी कास्थ मृति कल। को भी एक अलग पहचान है। 
पहली बात तो यह है कि कश्मीरमें धातु कौ मृतियां वनाने में कांस्य के स्थान 
पर पीतल का उपथोग अधिक होता रहा है । समस्त देण में कश्मीर ही अकेला 
दसा स्यान है जहां मूति कला में करस्य ऊ स्थान पर पीतल को प्राथमिकता दी 
जाती रही है । कष्मीर में निर्मित कास्य मृतियां भीतर से खोखली ह भीर 
इनकी ढलाई के उपरान्त इन पर नक्काशी कौ गयी है । मूतियों को ढालने ओर 


गढ़ने के पश्चात्‌ इन्हँ चमकदार बनाय। जाता रहा है । कश्मीरी कास्य-प्रतिमाओं 


को एक अौर विशेषता इतके ऊपर “मनवबतकारी' (नक्काशी) का कामहै) 


मूतियों कौ आंख चादीसेव होंठ तावे सेवनाएु गए ह । वहुधा मूतियोंमेतोः 


पोशाक भौतिकी नक्काशी सेही मूत्तंकी गयी है ताकि पोशाकभौर भी 
शोभायमान हो उठे । सच तो यह है कि नक्काशी का कलात्मककाम जो कषएमीर 
मे किया गया है--कास्य मृत्तिकला से सम्बन्धित ओर कोई भी स्कूल इससे 


प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता । प्रताप द्वितीय पाल के अनुसार यह असम्भव नहीं 


कि नक्काशौ को यह्‌ कला गजनी से होती हुई पूर्वी ईरान पहुंची । यह बात 
श्यान देने योग्य है कि 11 वीं सदी के पश्चात्‌ ही पीतल पर नक्काशी, ईरानी 
लोहारों के लिए एक विशेष कला बन चुकी थी । कश्मीरी कास्य प्रतिमामों की 
एक भोर विशेशता इनकी पोशाक मे है ओौर प्रमुखतः प्रतिमा को खड़ा करने 


वाले निचली सतह के पत्थर (भद्र पीठ) पर कष्मीरी कमल के फूल व कश्मीरी 


आभूषणो को उकेरना है । क्लीवलंड म्यूजियम मेँ आठवी सदी ईस्वी की सूरज 
देवता की एक कास्य प्रतिमा विद्यमान है। इसमे देवता की कमर स धोती 


बांधी गयौ दिखाई गयी है । इसका फिरन (पिहान की भांति) किसी-चोगे की 


तरह घुटनों तक लम्बा लटकता पाया गया है, जिसके चाक कटे हए है । मेरे 
विचारानुसार यह्‌ वस्त्र ही कश्मीरी-फिरन का पूवं रूप है । यदि इस वस्तरके 
चाक बन्द कर द्यि जायें तो यह्‌ कास्य प्रतिमा धोती बाधि हृए कश्मीरी ब्राह्मण 
महिला लगेगी भौर यदि बंधी कमर को खोल दियां ज ए तो यहु पुरातन 
पण्डित फिरन वन जाता है। इस प्रकार के वस्त्र साईमन या कशान वस्तो में 
गिने गये है । इस प्रकारसे कश्मीरी फिरन की बात्त सन्‌ ईसवी से पूवं काल तक 
चली जाती हे । वहां भी कश्मीर का उत्तरी भाग कनिष्क से ४६। कुशान राज के 


अध्रीन रह चुका थ। ओर कुशानों से पहले मृड इत्यादि की मोर का काफी त्रः 
मि्नानदरस के भधीन रह चुका था । दिल्ली ॐ नेशनन म्य्‌।ज्ञयम मे छटी सदी 
ईस्वी की सूरज देवता की एक भौर कास्य मूति भिलती है । इसकी पोशाक: 
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अद्भुत कष्मीरी फिरन के पृणंतयः निकट है एकं फिरनका गला भी 
स्पष्ट देखा जा सकता है । मूति के गले मे सागलिर जैसा माला है जिसे गभी 
भो पुरानी कर्मीरी बृूढ्यां धारन करती है । आव्वीं जौर नवीं सदी के मध्य 
बनी भगवान बुद्ध कौ बावन सेंटीमीटर ऊंची कश्मीरी कस्य प्रतिमा न्युयाकं के 
मेटरोपालिटन म्यूजियम में सुरक्षित है। इस पवित्र प्रतिमा के कानों में एक 
प्रकार का आभूषण है जिसके नीचे एक गोलाकार सी वस्तु वधीहै। इन कानों 
की वालियों से लटकी हृई वस्तु कोमूतिकारने कधोंसे जुडा वतायाहै। 
कास्य मूति विशेषो ने भाज तक इस आभूषण को लेकर कोई मत प्रकट नहीं 
कियाहै। यह सचहैकि कष्मीरी संस्कृतिसे सम्बन्धित कोई भी व्यवित यह 
बता सक्ताहै कि यह कानों के आभूषण “डिजहोरू"" ही है, जो केवल 
कमी री पंडित ओौरतों से ही सम्बन्धित हैँ । डिन होरू के ऊपर उषी भांति 
लटनी ताल रस्सी' भौर उसी प्रकार चुरट (गोलक) है जो कानों से लटका 
हमा है । आज कल, जब, ताल रस्सौ व चुरट का प्रथोग घट गया है भौर इसका 
स्थान अब “अट्ट'“लेनेलियाहैतोभी ष्टुब' (आभूषण) की पहचान करना 
कोई कठिन कायं नहींहै। “डिज हरू की माया की एक पत्थर मूति जिसका 
कानदुटाहुमाहैश्री प्रताप सिंह म्यूजियम (श्रीनगर) में रखी हुई है। वृद्ध 
धमं मे वड़े कर्णाभूषण बौद्ध (बुद्धिमता) का प्रतीक समज्ञा जाता है एवं 
“डिज हरू" भी इम मतानुसार इसी भावना का प्रतीकहै। इसेभी बुद्ध धसं 
की देन कहा जा सकता है । सम्भवतः “महायानः सम्प्रदाय मे इसका कोड अन्य 
महत्व भी हो , इसे जानने की आवश्यकता है । विद्रानों का विचार हैकि इस 
आभूषण का सम्बन्ध मध्य एशिया के साथ है--शोध की आवश्यकता है। यह्‌ 
सत्य है कि कष्मीरमे इस भूषण का आज तक्‌ का चलन पुरातन लोक- 
विश्वास को दर्शाता दै । जिस प्रकार कश्मीरी पण्डितों ने बुद्ध धमं से बहुत कुछ 
प्राप्त किया है उसी भांति इन्होने “डिज होरू' भी विरासत में ही ग्रहणं किया 
है। *डिज होरू' का ओरतो संग जुड़ जाना भी विचित्र बात नहींहै। हिन्दू 
विश्वास कै अनुसार स्ती शक्ति या सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली इत्यादि का 
रूप मानी गयी है । बौद्धिक्ता व ॒विद्रता का प्रतीक होने के कारण हिन्दुओं ने 
"एवं विशेषतः कश्मीरी पण्डितो ने “डिज होरू' को ओरतों से जोड रखा है । 


कश्मीरमें बुद्ध धमं कै विशेष चिल्ल एवं प्रतीकों के विकास ओर इनकेः 
विद्यमान रहने के विशेष एतिहासिक कारण भी है । उस समय “महायान मत 
मेँ कष्मीर को वही विश्वास था जो “हीनयान मत में मथुराकोथा। 

यह्‌ श्रद्धा कश्मर मे चौदहवीं सदी ईस्वी तक विद्यमान रहौ क्योकि इस 
समय तक विदेशी वद्ध यात्री कश्मीर अति-जाते रहे अौर कए्मीरो भिक्षु बौद 
धमं का प्रचार करने हेतु दुर देशों तक जाते रहे । ' पारजन पाश्मतेऽ की एक 
ओर कास्य मृति संमवल लन बं न्यृयाकं के संग्रहालय में मिली है । इस मृति 
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की विशेषता, इसके कानो.मे बड़ी-बड़ी कानों की वालियां एवं भजामो मे. कंगन 
पड़े हुए है। ये दोनों ॑। आभूषण अभी तक कश्मीरी ग्रामीण महिला 
पटनती है । र 

कलः-निपृण कष्मीरी मूतिकारों ने इस प्रकार से अपनी कला को 
हस्तांतरित भी किया एवं इसे अने वाली पीदां के लिए भी सुरक्षित रखा । 


राजतरंगिणी मेँ उन ढेर-सी बड़ी मूतियों की भी चर्चा कौ गयी है, जिनको 
अलग-अलग राजाओं. मन्त्रियो, रानियों एवं धनी लोगों ने अलग-अलग मन्दिरः 
मे स्यापित क्रिया हुमा थः । इनमें सोने, चांदी व पीतल की मूत्तियां थीं। 
परहासपुर एवं मारतंड मे राजा ललिताद्ितीय ने मन्दिरं मे सोने की मूतियां 
स्यापित की थीं । श्रीनगर एवं प्रहासप्र के विहारों मे भगवान बुद्ध की बहुत 
बड़ी-बड़ी तावि की मूतियां स्थापित हँ । परन्तु इन बहुत बड़ी धातु प्रतिमाओंमे 
से एक भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए एतिहासिक हालात उत्तरदायी हैँ। 
श्रीनगर मे भगवान बुद्ध कौ तांवा-मूति की बात करते कल्हटण लिखता है कि जव 
कषेमगुप्त ने जैनेन्द्र विहार जलाया, भगवान बुद्ध की मूति हतप्रभ-सी सम्पूणं 
शहर की ओर देती रही थी । श्रीनगर के पांदरठ्न विहारमें मथुरासे लायी 
गयी भगवान वृद्ध कौ वह्‌ बड़ी धातु-प्रतिमा भादमकद थी भौर उसे वहां स्थाप्रित 
क्रिया गयाथा, यह्‌ प्रतिमा तुकं मन्त्री चुनकनने राजा ललिताद्वितीय को एक. 
बहुमूल्य लाल देकर खरीदी थी । यहं भादमकद धातु प्रतिमा कलहण के समय 
तक विद्यमान थी । विपरीत, एतिहासिक हालातों का शिकार होने के बावजूद, 
भाज तक भी दुनिया के अजायवधरोंमे बहुत बड़ी संस्यामें कश्मीरी कांस्य 
मूतियां विद्यमान है । इनका सृक्ष्म निरीक्षण करने के उपरान्त कश्मीर की मूति- 
कृला का सुनहरी काल आंखों के सामने आ जाता है। 
` जव यहांकी मृत्तिकला शिखर पर भी एवं यहां से मासपास के स्थलों के. 
लिये भी कश्मीर प्रेरणा रूोत था । 


कष्मीर कौ जितनी भी कास्य॒-मूतियां अभी तक वची टह उनमें हिद धमं सेः 
संबंधित मूतिधों की संख्या से वृद्ध मृतियों की संख्या अधिक है । 

मूतिकलामे कश्मीर को भौ उसी प्रकार कास्तर प्राप्तया जसा ब्रिहारः 
या बंगाल को प्राप्त । जसा कि पले भी च्चाकी जा घुकीहै, परन्तु 
कश्मीरियों को यह्‌ विशेषता भी प्राप्त हैकरिवे केवल परम्परा से ही जुड़न 
रहे बहिकि उन्होने इस कला का विक्रास भी किया । इसी विलक्षणता क 


फलस्वरूप कष्मीर की करस्थ-मूतियां हर स्थान. (भत्येक संग्रह) मे भासानी से 
पहचानी जाती है । 


धातु मूतियों के अतिरिक्त कश्मीर में हाथी दांतकी मूतियां भी 
रही रहै। सातवीं सदी ईस्वी में कारकोट दौर की हाथी दात की अललई्वर- 
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की मत्ति “प्रि ओंफ बेल्ज म्यजियम' वम्बई मे रखी हुई है1 मूतिमें बार्लो 
चोटिथो), आभषणों भौर वस्त्रों की सजावट देखने `योग्य है) मूतिकारने 
जिस कलात्मक ठंग से मृति के चेहरे को उजागर किया है उमे देखकर तो छाया 
चित्र भी पीछे रह जाता है । हाथी-दात कौ यह मृति कश्मीरी मूतिकला का 
एक शाहकार है । 


प्रिस ओंफ वेल्ज म्यूजियम में वष्णों की कास्य-मूति देवने योग्य रै । 
पच्चीस संटीमीटर ऊंची इस कास्य-मूति का संबंध नौवीं सदी ईसवी के साथ 
है । गरूड पर सवार वैष्णो की इस मृत्तिको बड़ी सफार्दसे वनाया गयादहि। 
गरूड वाहिनी वैष्णो को दोनों ओर से चार देवियां उस्तृतक्िएहृएहै।ये 
देवियां पत्तो पर खड़ी है । वैष्णो के चार सिरर, पहला आदमी का, दुसरा शेर 
का, तीप्तरा सूभर का एवं चौवा राक्षतकादै। इस कश्मीरी कांस्य-मूति कौ 
चार वाहं एवं ऊपर की दोनों भूजाओं म गदा व चक्र हँ । इसकी दायी रका 
मंडल का आधा हिस्सा टूट गया है। मृत्तिके निचले दोनों हाथों मेँ कमल पुष्प 
व शंख है । गरुड, कमल पुष्प के ऊपर हैव इसकी भी चार भुनाएुं हैँ । "इसके 
बीचके हाथर्वंष्णोंकोथामे हुए ओर शेषदो हाथों में अपृतकलश हैँ । मूर्तिः 
कीं विशेषता मे इसकी सजावट मे पत्तों का प्रयोग है, जिससे इसकी णोभा भौर 
बढ गयी है । अलग-अलग मुखों कौ र्भांखों पर चांदी की नक्काशी है । “ङगलसं 
बेरट” अनुसार कास्य की यह प्रतिभा अपनी तरह की केवल एक ही कला कृति 
है। इसी प्रकार की दो अन्य मूर्तियां वंरीनाग से मिली हैँ । मूति शिल्पकला 
अतुसार, इन मूतियों का वणेन, वहत कम ही मूतियोंसे भिन्नहै। देवसर के 
अवतार चक्रमे वेष्णों के ्षिर एर नरसिंह भादमी व सुअर मुख है जिसके ऊपर 
होई-मुखदहै। यह रूप उपे गुव राक्षसं को मारने के लिये धारण करना 
पड़ा था। 

कुण्ठ नारायण की मृति पहली वार अवंतीपुरसे मिलीहै। अवंतीपुरके 
खंडहरों का संबंध नौवीं सदी ईस्वी से है भौर इस शलो की वैकुण्ठ नारायणः 
की अन्य मृतियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दसवीं सदी ईसवी के उपरांत की है। 
सभी शोधाधियोंने मूतिकला में कष्मीर कीदेन को सराहा है परन्तु हरमन' 
गोइजं लिखता है, सभ्यता-पक्ष को लेकर कश्मीर ने अपने विरेष, शिव व 
वैष्णो मत से संबंधित मृतिकला को बहुत उन्नत किया । इसकी देन है, तीन 
मुखी वेष्णों, जिसमें शाही मुख के साथ-साथ, नररसिह व सूअर के मूख दिखाए 
गये ह । सूं देवता की मूति के बहुत से मुंह व भुजाएं हैँ । इसी शेली की सूं 
देवता की मृति सासानी वस्तो मे मारतंड से प्राप्त हुई है 

न्यूयाकं कौडोरसवेनर गैलरी मे ऊष्नश में देवी की दसवीं सदीकीं 
17 सेंटीमीटर ऊंची एक कास्थ-मूति रखी हई है । इस मृति की विशेषता इसके 
मंडल कौ चौड़ाईहै, जो कण्मीर के भवन-निर्माण का विशेष प्रतीक है । मूरति 
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की चौडाई छत्रावली का खंभा है एवं यह्‌ शेली माज भौ क्ष्मोरमें ऋषि 
भवन निर्मोग की कला में दृष्टिगोचर होती है 1 इसमे गुपा ओर स्तूपको 
मिला दिया गयां है व इसके ऊपर छत्रावली वगं चढाया हुआ दिलाई देता है। 
सके उपरांत देवी ने बाज्‌ वंद, वक्षमाला व चूडां डाली हुईहै। ये सभी 
क्राभषण आज तक कश्मीर मेँ प्रचलित है। 
पान-एेशियनःसंग्रह में शामिल पारजन पारमते की एक कास्य-मूति इस 
प्रकारकीहै करि इसमें देवी ने “डिज दोहः की भांति कणं-माभूषण डाला 
हमा है। 
कश्मीर की कास्य-मृतिकला पर अभी विस्तारसे काम करना शेषःहै। 
इनःमत्तियों मे बहूधा वही मू्तियां प्राप्त हुई हैँ जो तिब्बत के राजनेतिक 
परिवर्तन के दौरान लायी गयी थीः । इनमभेंसे देर सारी मूतियां तो विदेशी 
संग्रहालयों में पहुंच गयी है जबकि कुछ मृतियां ही निजी संग्रहालयों का शगार 
वनी हैँ । इससे पूवं कू मूतियां उस समय ले जायी गई जव महाराजा कीर 
ने 1948 ईस्वी मे तख्त छोड़ा था । उस समय तक यही विचारथाकि कश्मीरी 
कास्य-मूतियां जाट में नमक कौ भांति ही वची हई हम तक पहुंची है । 
कश्मीरी कास्य-मृतियां किस प्रकार तिभ्बत पहुंची, यह तो स्पष्टदहै कि 
कश्मीर मे राजनेतिक उथल-पुथल कै परिणाम स्वरूप कष्मीरौ भिक्षु घर-वार 
छोडकर उन प्रदेशो मे भाग गये, जहां बौद्ध मत को प्राधान्य प्राप्त था अतः 
इस प्रकार से ये कास्य-प्रतिमाएं भी पूजा-भचंना देतु वहां पहुंच गयीं परन्तु 
आठवी व नवीं सदी व खृवसूरत कास्य-मूतियां जिनमें महात्मा वृद्ध की मृत्तियां 
एवं स्तप शामिल हैँ भाज भी लदहाख के गुफाओं मे विद्यमान रह 1 दलानदार 
छतं कषमीर के भवन-निर्माण की विजेष पद्धति परन्तु अपने नाक-नक्शसे भीये 
मृत्तियां कश्मीरी मूर्तिकला के बहुत निकट है । 
फिर भी यह्‌ उल्लेखनीय है-करि अपनी कला के शिखर पर पहुंचने के 
समय कश्मीरी मूतिकारों ने अपने इदं-गिदं के स्थानों जसे कि सवात, लंहाख, 
तिब्बत व दूसरे अनेक क्षेवों को इतना प्रमावित किया क्रि कषमीरी मूत्ति कलाने 
यहां भी मपना स्थान बना लिया । पर इन क्षेत्रों से जो कास्य-मृत्तियां तिकलीः 
हवे तो वास्तविक खूप में कष्मीरी हौ रहै । प्रसिद्ध कला-मर्मज्ञ शिवरामाम्ति 
इस मत के स्पष्टीकरण के लिये लिखते ह -- 
चंबाके वारमोर व इतराही गावो में जो महिष-मर्दनी, बैठा हुं 
नरषिहि एवं क्वांरी या सी ही कास्य-मृतिां भिली ह उनके चेहरे बडे व रूप 
सुन्दर है 1 ये मूर्तियां अटारहवीं सदी ईस्वी मेँ कष्मीरी मृत्िकला का द्योतन 
करती ह । 


शिवराम मूति कायह्‌ कथन स्पष्ट करता है फ कास्य-मृतिकलाका 
कमी री स्कूल कल तक हिमाचल श्रदेश मे एक जीवंत परम्परा थी । 
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कयमीरी कास्य-म्‌ त्यां आजकल जिन पुरातत्व-विभागों को सुशोभित कर 
-रही ह उनमे पान एशियन संग्रहालय, सिपनिक एंड संस लंदन, बलिन म्यूजियम, 
लास एनलस कंटरी म्यूजियम ओंफ आर्ट, श्री प्रताप म्यूजियम श्रीनगर, नशणनल 
म्यलियम दिल्ली, परिस ओंफ वेट्ज म्यूजियम वभ्वई . टारंटो यूनिवरस्टीं, मटकनज 
म्यजियम डंनसास, क्लीवर्लड म्यूजियम, नारटन साईमन सग्रहालय, रिचमोड 
म्यजियम ओंफ फ।ईन मारट॑स, तिन्वत हाऊस नई दिहलौ, स्टील भट म्यूजियम 
मेदोपाोंलिटन म्यृलियम न्यूयाकं मादि अनेक भौर नाम भी वर्णन योग्य हि| 
जिस प्रकार विभिन्न सभ्यतामों के संगम का प्रभाव दूसरी वस्तुओं पर 
पडता है उसी प्रकार से कश्मीरी कास्य-मृतियों पर भी पड़ोसी देषो का प्रभाव 
दै । परन्तु इस प्रभाव ने किसी कमी को जन्म नहीं दिया पितु इस कला के 
-प्रत्येक रंग को स्थापित करनेमें ही अपनी भूभिका निभाई है एवं इसका विस्तार 
-वप्रचारकियाहै। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि कश्मीरी कलाकारोने जो 
--भी शिल्प पत्यर या धातु मे ढाला है, उससे अनुमान लगता है कि इससे पूवं भौ 
-यह्‌ कला लकड़ी इत्यादि पर की गयी है । इसके पश्चात्‌ ही परम्परीर्ओं ने 
- नित नये रंग ग्रहण किये एवं इसी तरह यह विष्व प्रसिद्ध काम हमा है । यह 
-कहना भी अप्रासंगिक नहीं है कि मृत्ति निर्माण व भवन निर्माण के साथ-साथ 
हमारे इस काम को भी पुराने समय से ही प्रसिद्ध प्राप्त रही होगी । परन्तु 
"्वैले” अपनी “ध्वन हान शिवः" नामक पुस्तकं में लिखता है-- "कश्मीर भवो 
-कादेश है एवं यह्‌ हस्तशिल्य व कडाई के कामों के लिये भौ प्रसिद्ध है। इस 
सच्चाई को दुष्टिगोचर करते हए यह दावा मानने योग्य नहीं है कि कश्मीर के 
-इस काम का स्रोत मध्य एशिया रहा हैव वह भी चौदहवीं सदी ईसवी के 
-वादका}' [] 
अनु° मनोज शर्मा 
टिप्पणियों के संदर्भ : 

1. डिक्ल होरू- एक प्रकार का आभूषण जो विवाहित कश्मीरी ब्राह्मण मौरते 
कानों मे पहनती है । इसका भार आठ से दस तोले (सोना) तक हुभा करता 
था।ये सोनेकी सांकलोंयाधागे से वधे हुए कधों तक लटकते रहते हैँ । 

2. ताल रच्च - व रस्सी या जंजीर जो सिर के उपर से होती हई 
डिज होरूओं को आपस मे बांधती व॒ भार संभालती है। 

3. चुरट--डिज होरू ऊपर, चवन्नी जेसी, पहले जुडी हमा करती थी 

` पर अव इसका चलन समाप्त हो गया है 1 

4. श्रेट-- वह धागा, जिसने "बटनी ताल रज' का स्थान ले लिया है। 

5. पारजन पारमते- वृद्ध देवमाला का एक देवता । 


6. हिगरो- बुद्ध देवमाला का एक राक्षस जो चरित्र मे हिरण्यकश्यप से 
: पिलता-जृलता है । 


2.. उशनश विजय देवी-- बुद्ध देवमाला कौ एक देवी । 
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स्वामी अमरनाथ जी 


1 शाम लाल साधु 


प्रायः लोगों का विष्वास है प्रकृति अथवा सृष्टि पैदा करने वाली कोई 
एेसी णक्रित है जिसका कोई अन्त नहीं । वही इसकी रक्षा करती है ओर अन्त 
मे अपने समय पर इसका संहार भी । इस असीम शकत को कई लोग एक एसा 
व्यक्तित्व मान लेते हँ जो विचित्र है । इसके लाखो नाम रखे गए हैं । कुछ इसे 
खदा कहते है, कुछ गांड, कुछ भगवान ओर कूर शिव 1 शिव का भयं हैः वहु 
शक्ति जो: जगत का कल्याण करती है । यह प्रकृति अथवा सृष्टि इस मे निहित 
रहती है, जसे एक बहुत ऊंचा देवदार एक छोटे से बीज मे होता है। इसके 
पश्चात्‌ प्रत्येक सृजन विकसित हो जाता है मौर अपना समय वितता कर शिवमें 
ही समा जाता है। 


हमारे देश मं करोड़ों कौ संख्याम लोग भगवान शिव की भक्ति तथा 
पूजा करते है । सेकडों तीर्थस्थान, पवतो कौ चोटियो, समुद्र तट भौर वनो में 
स्थित ह जहां भक्त लोग लम्बे ओर कठिन मागं को नाध कर वहां पहुचते ह ` 
भोर भक्ति-भाव से पूजा-पाठ करते ह । स्वामी अमारनाथ जी का तीथं जहां 
भगवान शिव ने देवताभों को दशंन देकर. अमृत-पान कराया है, सबसे बड़ 
पाचि तीर्थो मसे एकह । शेष चार तीथं बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकानाय ओर 
रामेश्वरम्‌ ह । अमरनाथ जी कौ यात्रा करने के लिए न केवल भारत के भिन्न 
भिन्नक्षत्रोसे ही लोग अते टै अपितु दुनियाके भिन्न-भिन्न देशोंसे भी आति 
हैः जिनकी भाषा, जाति मौर धमं निन्न-भिन्न ह) अमरनाथ का अथं है वहु 
शित जौ बमर्‌ अर्थात्‌ जिसका अन्त नहीं होता । इसका नाम अमरनाथ क्यों 
पड़ा इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है -- 


जिस तीथं को आज अमरनाथ कहते है उसका वास्तविक नाम 


८ ५ अमरेश्वर 
या । पंडित कर्हण के अनुखार यहा राजा नर कै समय (लगभगं 1000 


ई० पू०) = 
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स्वामी अमरनाथ को पवित्र गुफा मे शिवलिग के पुण्य दशन 





तक. अमरेश्वर था । नीलमत पराण मे भी इसी नाम `का उल्लेख भाया है॥' 
जोन राज अौर सुखदेव या सुख पंडित ने भी इसी नाम का प्रयोग किया) 
लगता है अमरनाथ का नाम 300 वषं से चला मा रहादहै। 


अमरनाथ ती्थ॑स्थान बस्ती से बहुत दूरी पर है। मीलों तक बफेया फिर 
घस फली हुई है। यहां कोई पेड भी नहीं है, न यां कोई मन्दिर है । केवल 
ब के भयानक टीले ओर घाटिां दै 1 ठ्डी हवा हडिडियों को चुभ जाती है 
ञौर चारों ओर वड़े-वड़े पत्थर दै । इत पवतो मे एक संकरी घाटी दहै। एक 
पर्व॑त में बड़ी गुफा है जो यो लगती हि, जसे कोई पुराने समय का राक्षस मह 
खोले खडा हौ। इस गुफा का मुह्‌ कोई पचास फूट ऊंचा ओर इसमे भी अधिकं 
लम्बा है । इक गुफा मे इससे कम गदराई होगौ । इसमे एक बफं का शिर्वालिग 
अयथा वं कीमृतिहैजो जम गईहे। यहं मृति लगभग वसी ही है जैसी हम 
प्रायः शिव मन्दिर मे देवते है । अन्तर केवल इतना है कि यहं सफेद रंग की 
है ओर बफं से जड गई है । अन्य दूसरी मृत्तियां काले रंग की बनाई गई होती 
ह । इस लिग कौ यह विशेषता है कि जब अमावक्ष के वाद चन्द्रमा दिन भ्रति 
दिन बढता जाता है, यह्‌ लिग भी थोड़ा-थोडा वदता जाता है ओर पूनमकेदिन. 
जव चन्द्रमा पूरा चमकत है तब यह्‌ शिवलिग भी पूरा वत जाता है। इसके 
बाद चन्द्रमा के घट जानि के साथ-साथ य्ह विग भी थोडा-योडा घुल जाता है॥ 
नये शुक्ल पक्ष मे यह्‌ फिर वने लगता है 1 व. 

अमरनाथ स्वामी अथवा अमरेश्वर यात्रा की महिमा क्या हे १. कटते रै 
जिस समय यह प्रकृति भगवान शिव अथवा परमशिव मे समा गई थी, उनके" 
मेन मे एक इच्छा प्रकट हुई जो प्रकृति को बाहर निकालने की थी । इसके 
इसके फलस्वरूप इच्छा प्रकट होने पर, बाद मँ प्रकृति प्रकट हुई । प्रकृति से हीः 
यह्‌ संसार प्रकट हुभा जो पुथ्वौ, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि तत्वों से बना 
है । इसके साथ ही जीव-जन्तु तथा देवता प्रकट हृए 1 मृत्यु कौ शक्ति भी यही 
सं उत्पन्न होने लगी जिससे इन्द्र तथा दूसरे देवता भी मयभीत होने लगे ॥' 
वे डर कर परमशिव की शरण में पहुंचे । उन्होने परमशिव से पूछा कि वे मृत्यु 
के इस भय से कंसे मुक्त हो सकते है । भगवान इन. पर्‌ प्रसन्न हए भौर उन्होने 
भपनी जटाभों से चन्द्रमा उतार कर उते निचोडा ओर उस मे से अमृत निकाला ॥ 
वहु अमृत जिसको एक बृंद पीने से कोई भौ अमर हो सकता है। अमृत की 
जो धारा वहां गिरी उस धारा से अमरावती नदौ अथवा अमर गंगा बन गई ॥ 
देवताओं ने अमृत पान किया अर वे मत्यु के भयसेमृक्त हो ग्ए। देवताओं 
की भविति से परमशिव प्रसन्नं हए भौर उन्हं दकेन दिए । इसके पश्चात्‌ उस 
बफं के लिग का स्वरूप प्रकट हुमा जो अव भीवंसाका वसां ही है। उन्होने 
देवताओं से कहा कि भाप अभमरःहो गए है मौर यह स्थान अनंत समय तकः 
अमरेश्वर के नामःसे प्रसिद्ध रहेगा क्योकि यहां हर कोई अमर हो जाएगा। “` 
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-व्यवितत को अमृत प्राप्त करने को इच्छा सदेव रही है । जव अमरेश्वर 
-गृफा की खवर सव जगह फल गई तो लोग वहां यात्रा के लिए भाने लगे ताकि 
उन्हे उत्तम फल प्राप्त हो । यह्‌ कहना कठिन है कि यह यात्रा कव से आरम्भ 
हई । राजतरंगिणी में दो स्थानो पर इसका उल्लेख आया हैँ । एक उल्लेख ॒ यह 
मिलता है कि राजा संघेमान (ई०प्‌० 34 से 16 तक) वफं के लिग की पूजा 
करता था। जिससे माना जा सकताटहै कि लोगों ने अमरेश्वर लिग को बहुत 
पहले देखा था ओर उनका पूणं विष्वास था कि दसकौ पूजा करने से जन्म सफल 
होता है। दूसरी घटना इस से बहुत पहले हुई है । राजा नर (राजतरंगिणी, 
तरंग पहली) के समय में एक ब्राह्मण भौर उसका ससुर परिवार के साय 
राजधानी छोडकर डे ष नाग की भोर गया जो अमरेष्वरके मागंमें माताहै। 
इसके पश्चात्‌ नीलमत पुराण मे इसका उल्लेख मिलता है । 


यह बात दृढ विश्वास से नहीं कटी जा सकती कि स्वामी अमरनाथ की 
यात्रा कौ प्रथा कितने हजारों वर्षो से चली आ रही है । लगता.है कि एक समय 
तक लोग यह यात्रा करते रहे होगे ओर वाद में मौसम की खराबी अथवा अन्य 
किन्हीं कारणों से यह यात्रा सम्भव नहीं रही होगी ओर वहत समय तक लोगों 


-ने-यह यात्रा नहींकी होगी । 


सन्‌ 1928 मे, विशेष कर यात्राके दिनो बहुत बाढ आईं थी भौर 
विशेषकर पहलगाम ओर अमरनाथ के मागं मे सकडों यात्री तथा साधु मारे गये 
ये । तत्थश्चात जो परिस्थितियां उत्पस्न हृ उन से वहां की गौर शादीपुर की 


यात्रा पर्‌ प्रभाव पड़ा । जादी को यात्रा लोग भूल ही गए । इसके वाद अमरनाथ 


कीयात्राको पुनः महत्व मिला । इस विषय में कहा जाता है कि मटन के मलिकों 
हारा इम गुफा का पुनः पता मिला । कहते है किं मलिक -का वरिष्ठ व्यक्ति 
भेड़ं चराता था मौर वह्‌ महांगुनस पर्व॑त के उस पार पंचतरणी केः आस-पास 
जाया करता था । उसे इस गुफा तथा वफ के लिग के विषयमे कोई जानकारी 
न यी । एक दिन सारी मेड वापस न माहं गौर वह इन्हें दूढने के लिए चारों 
ओर तलाश करने लगा ) इसी दौरान उसने यह गुफा देष्दी ओर उसमे बफं का 
शिवलिग भी देखा । वह बहत ही चक्रित हुआ वह इस गुफा मे एक कवृतगो का 
जोडा देखकर ओर भी अधिक चकित हुआ वर्थोकि मास-पास वहां कोई भी पक्षी 


` दिल्लाई नहीं देता था 1 मटन पहुंचकर उसने वहा के पडतो-ब्राह्मणों को यह बात 


बताई । उन्होने इस स्यान के विषयमे सुना हुआ थालेकिनवेन तो वहां गए 
थेन हौ वहांका मागं जानते घे । इसके पण्चात्‌ वे मलिकोंके साथ उस गफा 
तक पहुचे ओर उसके दशंन करिए । यों यात्रा पुनः आरभ्भहो गई । मलिक ने 
इस यात्रा के यात्रियों को पथ-प्रदशं न सुरक्षा तथा सुविधाएु प्रदान करने का दायित्व 
जपने पर ले लिया मटन के पंडितो से भी तथा इस यात्रा केलिए यात्रियों से 
कर लिया जाता था। प्राचीन काल मे एरी परंपरा थी। इस.के अतिरिक्त यात्री 
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अमरनाथ पर भगवान शिव को भेंट भी चड़ातिथे । इक्त अय से मलिकों कोः 
बराबर का हिस्सा मिलता था । अव यात्रियों से कोई कर नहीं लिया जाता 

लेकिन जो पूजा-मपेण की राशि, सोना, चांदी, वस्त्र, नकद आदि लोग भंट करते 

हँ उप पर इन दो वर्गो के भतिरिक्त ओर दो भागीदार हैँ । धमि दृस्ट ओर वह 

मठाधीश जिसकी अगवानी मेंश्री अमरनाथ स्वामी की छ्ड़ी भथवा ध्वज होता 

हैजो यात्रियों कौ अगवानी करता है। 


प्रचीन काल मे कष्मीर के राजाओं-महाराजाओौं ने पसे अधिकारी 
नियुक्त करिए होते थे जो राजमार्गो कौ रक्षा किया करते थे । इन्हँ मा्गंश, 
मागंपरति भथवा मागं अधिपति कहा जाता था । जिसका भरं हैकिमार्गो के 
स्वामियों अथवा उच्चाधिकारियों के बिना कोई भी यहां नहीं भा सकता था जबः 
तक सम्बन्धित परगने का मागेश भाज्ञा नहीदेताथा । मार्गेण का कर्तव्य था 
मागं साफ रखना ताकि यात्रियों को कोई कष्टन हो, ओर चोरों, डाकओों तथा 
शत्रुओं का सफाया करना । ये मुलाजिम मुस्लिम सुल्तानों के भी वहूत देर तक 
रहै । बाद में इनके पदोंके नाम धीरे-धीरे बदल गए । कुछ लोग इनु मागरे 
मौर मलिक्र कहने लगे । अमरनाथ यात्रा के मलिक भी शायद प्राचीन समय 
के मागेंश ही थे। ये लोग परिस्थितियां बदलने के बाद भी यात्रियों को सुरक्षा 
भौर सुविधाएं प्रदान करते रहै । 


स्वामी अमरनाथजी कौ यात्राकरने का उद्देश्य अमर होने से है । 
मनुष्य का यह्‌ शरीर ताणवान है, यह्‌ अमर नहीं हो सकता । लेकिन सभी दीन- 
धरम, अवतर, पीर पैगम्बर कहते है कि आत्मा अमर है। मतः यात्रा का 
उद्देश्य है व्यक्ति स्वयं वह ज्ञान प्राप्त करे जिस से इस जीवन मे वह क्ललक 
मिले जिसे मनमें स्थिरता आ जाए इससे व्पव्ति मे घृणा, स्वाथंपरता 
समाप्त हो जाए भौर व्यक्ति सभी दुबेनताओं पर नियन्त्रण पान्ञे। जो व्यक्ति 
अपने में ओर दुसरे मे भेद न समज्ञे वही प्रकाश प्राप्त कर अमर हो सकता है, 
इसलिए व्यक्ति को अपनी दुवंलताओं को वश मे करना तथा मन की मैल को 
इर करना होगा । यहं यात्रा व्यवित को आत्म-संयम तथा आत्म-विश्वास पदा 
करने मे एक मुख्य भूमिका निमाती है । तन-मन की स्वच्छता, शुद्धता प्राप्त 
करने के लिए यह प्रभा है करि पावन नदियों मे स्नान करना, पूजा करना, संयम, 
मित-भोजन करना तथा निधनो को दान देना चाहिये । 

अतीतमें यात्री सव से पहले वट्टयार में स्नान करते ये। उसके बाद 
गनपतयार, शुरा धार, शिवपुर, पांदरेढठन, पांपुर सियदथार, बारस, जिवबरूर, 
मन्तवन, अवन्तीपर, मिहरनाग, संगम, बानयार, वागहुम हसखन, चक्रधर, 
देवकीयार, चन्दनयार, श्रौ गुफावाडर, लदीभल, सिरहउम, वक्षुर, कमलनाग, 
वतडरनाग, सलर आदि तीरथस्थानों प्र स्नान करने से मन. की शुद्धि होती 
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{है । इसके वाद नारायण. तीथं, गंनीशवल, मामलभरगौ तीथं, नील. गगा, 
` चन्दनवर आदि । 


आजकल इस का सफ़र पटले समय से बहुत आसान है ।' सामान्य 

खूप से यात्री वसो दारा पहलगाम पहुंचते हैँ । स्वामी अमरनाथलजीकी पावन 

छ्डी श्रावण गुक्लपक्त चतुर्थी के दिन श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से पूजा-पाठ 

करते के बाद चलती है। इसके साथ-साथ सरकार के उच्चाधिकारी, धर्मां के 

.खधिकारी, पुलिस तथा बहुत से साधु दल चलते हँ । छड़ीके सेवक इसे धीरे-धीरे 
चल कर पहुंचाते है । यात्रा के पहले दिन वे श्रीनगर से पपर पहुंचते है । दूसरे 

दिन बीजविहाडा, फिर मटन, एेशमुकाम ओर पहलगाम । वहां पहुंच कर वे 

दो-तीन कदम रुक जाते है, उस स्थान को आजकल साधरु-पड़ाव कहते ह । इसी 

वीच भागे पर्वतीय यात्राकी तंयारी करते हैँ । इसी बीच दूसरे यात्री भी वसों 

द्वारा वहां पहुंच जाते हँ । पहले समय में पहलगाम में वहुत कम घरथे। लोग 

खेमो मे रहते थे । इस अवसर पर पहलगाम खेमों का नगर वनता धथा। अव 

बहुत से मकान वने है, लेकिन फिर भी यात्री खेमों मे रहना पसन्द करते हैं । 

पहलगाम से निकलकर आगे चन्दनवाड़ी, वावजन मौर पचतरणी के पड़ाव भते 

है । वहां यात्री एक-एक रात विताते ह । इन स्थानों पर भी वहुतसे शंड वने 
है"1 लेकिन पहले इन स्थानो पर सर्दी, वर्षा भौर वफं से वचने के लिए केवल 

खेमं ही होते थे । क्योकि पहलगाम से आगे वसे नहीं जातीं, यात्री अपना सामान 

घोड़ों पर लादकर ले जाते है । कुछ लोग स्वयं ही घोड़ों अथवा पालकियों में 

-बेठकर जाते है । यों यात्रियों के साथ अनेकों घोड, घोड़ों के स्वामी, तथा मजदूर 
भी होते दै! प्रत्येक पड़ाव पर पूरा वाजार सा लग जाता है, जहां यात्रियों 
तथा उनके साथियों को भावश्चक वस्तुएं हर समय मिलती रहै । श्रावण शुक्ल 

पक्ष की द्वादशी को यात्री बहुत सवेरे तीन्‌ वजे चन्दनवाड़ी कौ मोर प्रस्थान करते 

है। सबसे आगे चांदी की छंड़ी अगवानी करती है । उसके पीछ-पीछ साधु तथा 

-यात्री चलते है । ये अगधी रात को बफं जंसे शीतल जलमें स्नान करते है ओर 
पड़ाव से प्रस्थान से पहले पूजा तथा आरती करते हँ । शंखनाद होते है ओर 

यात्री जोर-जोर से जथघोष करते है...“अमरनाय स्वामी की जय, हर-हर महादेव 

की जयः आदि । पहलगाम ओर चन्दनवाड़ी तक थोड़ी-थोडी चढ़ाई है । यात्रियों 

को पहले दिन वहत चाव होता है । कुछ इसलिए भी कि मन्धेरे मे याघ्रा' करते 

समय क्‌छ कठिन नदीं लगता । एक-दो मील चलने पर उनकी सांस एूलने लगती 

ठै फिर वे मागं मे विश्राम करने के लिये सक जाते ह। इतने समय तक पूरा 


प्रकाश. हो जाता है। यात्रियों को पणं अनुमान हो जाता है किं कितने पर्व॑तो. 


तक चदना है फिर भी पहले दिन कमजोर यात्री भी साहस्र करके भे 
चलते है। 


छढ़ी के साथ-साथ यात्री तीन-चार घंटों मे चन्दनवाडी परहुचते है ओर 
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वहीं रात व्यतीत करते । शेष यात्री भी वहीं ठहरते है । घंटे भर मेँ यहं स्थान 
खेमों का नगर वन जाता दै । वाजार में कच्ची तथा पक्की वस्तुएं मिलती ह । 
यहां चीनी, मिट्टी का तेल, लकड़ी आदि वस्तुं गलती हैँ । यहां मैजिस्टरट, 


'पृलिस, इन्जीनियर तथा डाक्टर स्थ होते हैँ। सफाई का प्रबन्ध होता है । 


यात्री स्नान भौर पूजा-पाठ करते है, वहां कीतन में शामिल होने जाते है, जहां 
पवित्र ख्डी होती है । कृ लोग इधर-उधर प्रकृति के दृश्य देखने 
जातेहैं। 

चन्दनवाड़ी का स्थान थोड़ी ऊंचाई पर है लेकिन समतल है । इसके दाए-वाणएं 
वफं कै पानी की नदियां पांवोंकोद्टूती दै, गौर यों लगता है मानों मोत्रं पव॑त 
देव पाव फलाए वडा हो । यहां तीनों भौर ऊंचे-ऊंचे पर्व॑त हँ जहां वीहड जंगल 
है । यहां बफं की बड़ी-वड़ी चट्‌टानें फली है जिनके नीचे वह नदी वहती है जो 
रोषनाग से निकलती है। इमे बफं का पुल कहते हैँ । सेल-कृदयें रुचि रखने 
वाले यात्री उस पर फिसलते हैँ भौर सेते है । लेकिन साधारणतः यात्री अपने 


` दुसरे कामों में व्यस्त रहते है जिस दिन उन्होने पिस्स्‌ घाटी पर्वत पर चद्ना 


होता है । इस पवंत कौ चदाई कठिन है जो समतलसे 110° डिग्री परह 
माग वहत संकराह। मोड-वहूत है । पहाड़ी पर चदते-चढते सांस फ़ल जाती 
है, कमर कुक जाती है गौर गला सूखने लगत। है! पीने को पानी कहीं नहीं 
मिलता, यात्री, मरकवान, घोड़े, मजदुर ओर पालकियां उठाने वाले आदि यों 
चलते है जंसे एक लम्बी सड़क हौ । भश्वारोहियों को यों लगता है किव घोड़ों 
सरे गिर पड़्गे । पालको में बेठे यात्रियों को भय लगता है कहीं उनकी हृदय- 


गति न रुक जाए । एसी स्थिति मे यदि वर्षाहो जाए, जसा करि रेते स्थानों पर 


प्रायः होता है, कीचड़ के कारण पैदल चलने वालों तथा घोडों के स्वामियों को 
फिसलन जाने का डर होता है । इस मार्गं से चलना बहुत कठिन हो 
जाता है । । 
पिस्सू घाटी का पव॑त अधिक उचा नहीं है। उसकी चोटी अधिक से 
अधिकं 3200 मीटर होगी । लेकिन चढ़ाई कठिन है । जैसे-जंते ऊपर चढते 
जाएं पेड धीरे-धीरे कम होते जाते ह ओौर पक्षी कोई बिरला ही दिखा देता 


-है । अभ्यस्त लोग प्रायः यात्रियों को धेयं देते है--ध्या पीर, दस्तगौर'* कमर 


मजबूत करके खुदा को याद करके आगे चलो, आगे वदो । अमरनाथ स्वामी जी 
र॒ विश्वास करने वाले जयघोष करते ह “श्र हर महादेव --अमरनाथ 


स्वामी जी कौ जय, शिव हरे“ 1” यह सून कर हृदय को धेयं होता है । ऊपर 


पहुंच कर एकं ओर टुकड्ी मिलती है । याच्रियो को भिखारी मिलते है।वे 


दान लेकर यात्रियों की मंगल-कामना करते हँ । तन मन के लिए मंगलकामना 


करते है. ुशी से भाओ, खुशी से जाओ -बाल-उच्चे सकुशल रहै" वहां 
पहुंचकर यात्री प्रसन्न होते हँ । थोड़ा विश्राम कर आगे वदते है । ; 


¦) 
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पिस्सू घाटी के पहाड़ की चढ़ाई बहुत किन है लेकिन युवा लोगो की 
सेवा करने के लिए कई वार चदृते ह| ये चन्दनवाड़ीसे पीने का पानीलाते हैं: 
मागं में अथवा. ऊपर चकर यात्रियों को पानी पिलाते हैँ । इस प्रकार वे करई 
वार प्रानी ओौर चाय आदि नेअतिरैँ। मै प्रहली बार 1938 मे अमरनाथ 
की यात्रा करने के लिए गया । मृज्ञे यादहै कि पिस्सु घाटी के पंत पर सरदार 
जोगिन्दर सिंह (जग्गू सिह जौ एस ० पी० कालेज का प्रसिद्ध खिलाडी ओौर 
स्काञऊ्ट था, वह यात्रियों को पानी पिलाया करताथा । वह पानी की दो-दो 
बाल्ट्यां हाथों में लिए पिस्स्‌ घाटी के पहाड़ पर दौड-दौड कर चता ५4 जेते 
उसमे एक टेक जसी शक्ति थी । यह वीर जग्गू भाज भी बहतो को 
याद होगा । 1939 ई० में युद्ध हुमा मौर यह सेना मे लंप्टीर्नेट बन गया। 
इसे मफ्रीका भेजा गया । वहां से लौट कर नहीं आया । 

इस पवेत का नाम पिस्सू स्यो पड़ा । यह नाम संस्कृत के पेणगरी णब्द 
से निकला है। पिस्सू शब्द का अथं क्याहै ? इस विषय में कहा जाता है कि 
देवता तथा राक्षस दोनों चन्दनवाड़ी के समीप भगवान शिव के दणेन करने एक 
साथ पहुचे । राक्षतों ने कहा पहले हम दशंन करगे ओर उन्होने हठ करके इस 
पवंत पर चना शुरू किया । देवताभों ने उनका सामना किया ओर उन्हें पीस 
कर रख दिया । वे इसी पवैत मे समा गए इसलिए तव से इस पर्व॑त का नाम 
पिस्सू' पड़ गया । 

पिस्सू दाटीके पर्वंतसे भागे चल कर जंगल नहीं है । क्ही-क्ही ब्रज 
के दो-तीन पेड़ पिखाई देते ह, लेकिन पर्व॑त हरे-भरे है । इन पर कई प्रकार के 
पष्य ह । मागे ऊंचाई वाला है आर नदी नीचे वहती है । वहां से उतरना कठिन 
है क्योकि आगे पहाड़ों की चढ़ाई कठिन है । 1946 मे म पुनः अमरेश्वर गया । 
ममर सिह कालज के स्काऊट मेरे साथये। इनमे वजीर हरिङरःण भी था। 
यहं वहत ही उत्तम हाकरी का विलाड़ी था भौर बहुत चुस्त दौडने वाला धा। 
हम पिस्सू पवंतसे थोडा आगे चले हीये कि एक मरकवान कै घोड़े ने निद 
करके अपने ऊपर लदे वो्ञ को नीचै फक दिया । उसकी भारी वोरियों कां 
यह वोज्ञ फिसलता-फिसलता बहुत नीचे नदीकेपासजा पहुंचा । मरक्रबान को 
बहत दुःख भौर चिन्ता हुई लेकिन कौन साहस करता । वहं कंसे इतनी चढ़ाई 
से नीचे उतर कर उन बोरियों को ऊपर लाता । पृलिस भी उसकी कोई स्ाथता 
न केर सक्तो । इतनी देर में वर्ह वजोर हरिङ्ृण्ण पहुंचा । उसने शीघ्र ही अषनाः 
जूता उतारा मर नंगे पाव ज्ञाद्धियों को पकडता हमा उस स्थान पर उतरा जहां 
वे बोगियां पड़ी हुई थी । इसके पी दुसरा स्काञ्ट धा । वे वोरो गो 
जेमे-कंसे घमीट कर ऊपर ले आए । बहुत से लोग इने साहस का काम 
देख कर चक्ित.रड गए ओर इन्द शावाशी दी । दुर्भाग्य से दो-तीन वषो केबादः 
श्रिङृष्ण को गोली लगी ओर वहु इस संसार से चला गया। 
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यात्री उस दिन वावजन पहुंचते है । वहां तक का मागं लगभग समतक्ल 
है । कही-कहीं थोड़ी-थोड़ी चढ़ाई भीदै। मागं मं हरियाली भी मातीहै। 
लेकिन सवपते मनोरम दृश्य णीशरमताग काटै, इस चण्मेके चाश ओर पवत 
ह मीर यह मध्यसे मदिराकेप्यालेकौ भांति है । यहां लोग स्नान करके 
पाठ-पूजा करते दँ । कल्हण के कथनानुसार इसका वास्तविक नाम समुरम नाग 
(ससुर का नाग) हँ गौर इसके साथ पीछे दामादकानागदै। ये नाम कमे पड़, 
इस विषय मे राजतरगिणी कीद्रूसरी तरंग में जहां राजानरका वर्णन है 
यह्‌ कहानी यो है-- 

राजा नर ने एक अति सुन्दर स्त्री देखी, जिसक्रा नाम चन्द्रलेटा था ॥ 
राजा ने प्रास क्रिया किउमे किसी प्रकार अपने मन्लमें ले आए । उसका 
विवाह्‌ एक वंशाख नामके ब्राह्मणसे हुआ धा ओर यह्‌ नागकन्या यी । इसके 
पिताकानाम सरोप्तथा। जत्र विशा ब्राह्माण को राजा की कुटिल नीति 
का पता चला, वह पिछवाङ़ के मागं से भाग कर अपने ससुरके पास पहुंचा । 
सरोसने प्रलयला दी विजनी चमकी, बादन गरजे ओर वज्रपात हुमा । बड़े 
बड़े पत्थर भिरे । इस प्रकार नर मर गया ओर उसका भवन नष्ट हो गया ! 
इसके वाद यह्‌ नाग अर्थात्‌ चन्द्रलेखा का पिता दुःखी हुआ । भाग कर उसने 
अपना नया दर पिस्सू घाटी के पवंत की दुसरी ओर अमरेश्वर के मागे भे 
बनाया । उसका नाम ससुरम नाग पड़ा । जिसका नाम धीरे-धीरे शेषनागः 
हो गया । वैशाख भी नाग (चश्मा) वन कर ब्दामाद का चश्माः नाम 
से वहीं रहा । लेकिन अमरनाथ का महात्मा बताता है करि राक्षस का विनाश 
करने के लिए भगवान विष्णु ने यह स्थान शेषनःगकोदे दौ । कहा जाता है 
कि शशरम नाग का अथं है वह स्थान जहां लोग सुख से रहते हों । 


श्रावण शुक्ला त्रयोदशी को यात्री वावजन में रहते हैँ । इमे वायु वजंन 
कहते थे । क्योकि वहां वायु-खूप धारण करिए एक राक्षस को मारा गया था) 
यह पवंत शेष नाग से एक किलोमीटर हट कर है ओर इसकी ऊंचाई 3500 
मीटर के लगभग है । मौसम सुहावना होता है लेकिन चारों ओर सूनापन होता 
है । यहां न कोई पेड-पौधे अथवा न ही किसी प्रकारके फल देवने को मिलते 
है । यहां णीत एवं तीव्र हवा हर सपय चलती रती है जो व्यक्ति की 
हडिडयों को सुन्न कर देती है । कहा जात) है वहां एक भयानक राक्षस हवा 
केख्पमे भायाथा। इसने घोर तपस्या करके भगवान व को प्रसन्न क्रिया 


मौर महान शक्ति प्राप्त कौ । इसके बाद उतने देवताओं को बहुत भयभीतः 


क्रिया । सभी देवता भगवान्‌ शिव की शरण में गये । उन्दः भगवान्‌ ने कहा, 
“मने इस राक्षस को इतनी शपित दी है कि र्चै इसक्ता वध नहीं कर सकता ¢ 


प सगकान्‌ विष्णु के पास जाएं ।'' वे गये ओर भगवान्‌ विष्णु पर उनकी 


विनती का बहुत प्रमाव हअ । भगवान्‌ विष्णु ने नागराज शेषनाग को भेजा .। 
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इस नागराज ने श्रपने सहलो सिर बाहर निकाल लिए भौर उस वायु को 
-अपने मे समा लिया । इसके बाद देवता वहत युख-शान्ति से रहने लगे । उस 
"हवा का यात्रिथों पर प्रभाव पड़ता है । जज भी यात्री छोटे-षरोटे पत्थर बटोर 
एक छोटी ज्ञोपड़ी वनाति हैँ । उपमे पैसे, चावल आदि रखते हैँ ओर पूजा करते 
है । तात्पये यह है करि हवा चलने पर वे इसमे चुप सकते हैँ । दुरा 
सुन्दर स्थान अस्थानमरगदहै। वहां भौ पयेटक आते र्ह। 1883 मे वर्ह लाड 
-रिप्पन जो भारत का वायसराय था, शिकार खेलने आया था । 
बावजन में रात्रि व्यतीत करने का चतुदंणी पर वहुत सवेरे-सवेरे यात्री 
आगे बढते है । उत्त दिन इहं पंचतरणी पहुंचना होता है । महांगुनस का पवत 
रास्तेमेंआताहैजो इसयात्राकेमागं मेँ सवे ऊच है । इसकी ऊंचाई 
6100 मीटर तक होगी । इसकी चढ़ाई पिस्सू घाटी की भाति किन नहीं । 
-लेक्रिन इतनी ऊंचाई चदृते समय यात्रियों कौ सांस एूलने लगती है ओौर कई 
-मूच्ति हो जाते रहै । महागुनस पवंत पर चढ़ृते समय यात्रियों को बहुत भय 
व्होता है भौर बार-वारवे नारे लगति ह--हर हर महादेव`-भगवन शंकर की 
-जय““-ममरनाथ स्वामी की जय । यहां चारों ओर करई प्रकार की घासं तथा 
-जड़ी-वूटियां है । ज्यों ही सूर्योदय हीता है, मोस के कण धीरे-धीरे लुप्त हो 
जाते ह । यात्री पहले दी कुछ सहमेषे होते है- कुछ तो पर्व॑त की ऊंचाई के 
कारण तथा कछ धकावटसे ओौर मागं कौ भयंकरता से । जव कछ यात्री 
न्हडिडिथों को चीरती हवा के कारण मूचति हो जाति हतो इन्द 'अशृद्ध' (आंखो) 
"कारो लग जाताहै। पुराने समययें यात्री बनारदाने भथवा अमचूर की 
चटनी साथले जति ये जिसमे मूच्छित व्यक्ति होशमे आजाता था । अव तो 
डाक्टर तथा स्वयंसेवक जगह-जगह दवादइयां साथ ले जति ्ह। यों संक्रमण का 
अय्‌ नहीं रहता । ४ 
महागुनस के पवत के शिखर से मनोरम दृश्य दिखाई देता है । चारों भोर 
वेतो पर दुधिया-सफेद बफं कौ चादर विष्छी होती है । स्वच्छ एवं शुद्ध हवा 
चलती है । हल्के नीले आकाश में कही-करहीं बादलों के टुकड़े, सूर्योदय की बहू- 
रूपी छटा ओर फूलों पर चमकते ओस-कण मोतियों से लगते है । प्रकृति का 
शसा मनोरम रूप-लावण्य बहुत ही कम लोगों को देखना नसीव होता 
दे । यहां करई प्रकार को जडी-वृदियां भी होती है। सामनेकी भोर देखो तो 
-उतरते हुए पवत । जब मौसम ठीक हो तो यात्री प्रसन्न-चित्त पर्व॑त से नीचे 
उतरत ह मौर पंचतरणी पहुंच कर थकान उतारते है । यह स्थान वाह्टी के ततले 
“कौ भांति समतल है । यहां से गुजरते समय नदी पार करनी पड़ती है । इसलिए 
नाम्‌ पंचतरणी पड़ा है । कहा जाता दै कि जव शिवजो महाराज ताण्डव-नत्प्र 
करतेये तो उनकी जटाएुं पांच लों मे छितरा गड 1 उनकी शीश गंगा इन लटो 
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लारा बहती है भौर यही पांच नदियां बनती हँ जिनका नाम पंचतरणी षडा। 


वहां पर हैलीषेड वनाना सरल है । चतुर्दशी के दिन यहां हजारों कौ संख्यामें 
यात्री ओर मरकवान (घोडे वाले) तथा घोङ आदि रहते हँ भौर बहुत चहल- 
पहल होती दै । भजन-कीतेन की मण्डलियां बहुत उत्साह से कीतन करती दैं। 
वयोफि दूसरे दित प्रातः गुामें पहुंच कर स्वाती अमरनाथ के दशेन करते 
होति है । 

दूसरे-दिन पूनम की प्रातः को तीन वजे ही लोग तेयार रहते हैँ । पवित्र 
छ्डी की पूजा होती है । यात्री आगे बठृते है । लगभग आधा किलोमीटर चलकर 
ष्दोमेल' पहुंचते है । जहां दो नदियों का मेल होता है । एक जल वटं जो 
पंदतरणी से बहता है, दूसरी वह॒ नदी जो अमरनाथस्वामीकी गृफा का जल 
अपने साथ मिलाती हुई नीचे को बहती है । इसे अमर गंगा कहते है। इन दो 
नदियों के संगम काजल बालतल की गोर बहता है भौर वहां समधः नदी 
मे मिलता दै। 

दोमेल (दो नदियों के संगम का स्थान) पहुंच कर यात्री दाई्‌ ओर नदीके 


 किनारे-किनारे आगे वदते है जहां अमरनाथ जी की गुफाहै। यहु चद्ाई कठिन 


है मौर सर्दी भी बहुत होती दहै । चारों ओर बफ़ं होती है मौरमागं भी संकरा 
है 1 लेकिन यात्री साहस्रं करके आगे वदते जते हैँ क्योकि उनको मंजिल अव 
समीप होती है--केवल चार किलोमीटर । जितना वे मागे वदृते हँ उतना उन्हें 


~ सन्तोष मिलतादहै। वे जयचोष करते हैँ--स्वामी अमरनाथ.की जय" । अन्त 


मेवे गुफाके समीप पहुंचतेहैं। थोड़ा विश्वाम करते ह, फिर ऊपर गंगा के 
किनारे बफलि जल में स्नान करते है, वस्त्र बदलते हैँ गौर गुफा कौ गोर चढुना 
शुरू करते है । कहा जाता है †कि प्राचीन कालमें भस्म लगा कर नंगे साधु 


“ताण्डवं नृत्य करते हए गृफा मे प्रवेश करते थे अथवा केवल भोज-वस्त्र पहन कर 


प्रवेश करते थे -बहुत श्रद्धा तथा भक्ति से प.जा-पाठ करके अपना सवेस्व 
भगवान शिव के अपंण करते थे-सोना, चांदी, नकदी, कपड़े, नारियल, फल 


“आदि वहां को मिट्टी को यात्री माथे पर लगाते रहै जसे भगवान शिव के 
` चित्रौ मे उनके माये पर लगी होती है। इस गुफा की ऊंचाई समुद्र से 


3800 मीटर है । वहां सामान्यतः कोई जीव-जन्तु नहीं रहता, लेकिन उस दिन 
उस गुफा से एक कवूतरों का जोड़ा निकलता है जिसे देखकर यात्री बहुत प्रसन्न 


: होते है । जव तक्र वे कवूतरो के इस जोड़े को नहीं देल लेते तब तक उन्ह अपनी 
यह यात्रा सफल नहीं लगती । वे कबूतर क्या खाते हँ मौर कहां से आति है 
` यह एक रहस्य है । कहा जाता है कि वास्तव म अमरेश्वर महाराज के सेवक 


कवबूतरोकेषूपमेंआति हैँ भौर भक्तो को दशंन देते है, 
जसे कि पहले ही बताया गया है कि इस गुफा कीछतसे पानी टपकता 


हः जहां पानौ कौ वृदे गिरती है वहां शुक्लपक्ष मे एक मूत्ि बनती है । 
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कभी-कभो दो मूतियां भी बनती ह, अर्थात्‌ शिवजी तथा पावती जी की । 


नहीं तो तीन होती है -तीसरी गणेश जी की। इन मूत्तियों की संख्या हर वषे 
एक सौ नदीं होतीं । यह संख्या वदृत्ी-घटती ह । भीड़-भड्वके मेँ यात्री बहुत 
प्रयास करते है कि इन मूतिथों के चरण छृएं ेसा करने से उन्हे मूर्तियों के 
टूटने का भी भय होता है। इसीलिए मृत्यो के बचाव तथा सुरक्षा के लिए 
चारोंओर वाड लगाई जाती है । 

बहुत से वलानिक अमरेश्वर गुफा मे शोध करने आतेहंकिये मूर्तियां 
कंते बनती है, कंसे वढती ह। एं मत प्रस्तृत करिए गएह। कछ इन्हं 
5181 10/51218 0111८ से जोडने का प्रयास करते है । लेकिन अभी तक कोई 
भी सन्तोषजनक अथवा वैज्ञानिक परिभाषा नहीं प्रस्तृत कौ जा सकी । 


लौटते हृए यात्री एक रात पंचतरणी रहते हँ भौर दुरे दिन पहलगाम 
तथा स्या को श्रीनगर पुव जाते ह । जो लोग सवेरे-तवेरे अमरनाथनजीके 
दशंन करते हैँ वे पूनमके दिन ही पहलगाम पहुचते दँ। पहले समयो मे यात्री 
वापसी पर लोधल में श्राद्ध करते ये) लोधल का तीथं ्रालके पास है । 
लगाम से मामलेश्वर के समीपवतीं पंत को पार करके त्राल पहुंचा जा 
सकता है । लेकिन अव पहलगाम से सिटी वसो हारा मातेहैं। 
स्वामी भमरनाथ जी कौ यात्रा कईच्पोंमे मन को लुभातौी है इसके 
वामिक महत्व को एक ओर रखकर यात्रियों का मन प्राकृतिक मनोरम दुश्य 
देखकर प्रसन्न हो जाता है! यात्रा मागं वितस्ता के किनारे-किनारे आरम्भ 
होता है । इसके पश्चात्‌ लिहुर नदी का संगीत सुनते-सुनते व्यगित्न उस हरे-भरे 
स्यल को पार करता है जिसके दाएंबाएं भीमकाय पर्वत ओर घने वन है,जो 
लिदहुर नदी की भांति भ्ेलियां करते दै । आगे चल कर पृष्प-घाटियोसे दुध 
सौ नदियां बहती दिलाई देती ह गौर पवतो के शिखरो पर शुभ्र हिम-खण्ड 
सूर्योदय क समय ्िलमिलाते ह । चारों मोर वफ के मदान, चकमे भौर सरोवर 
है। कई प्रकार के पष्प हरियाली, चित्त को प्रसन्न करने वाली हवा मौर 


पानी के प्रपात व्यक्ति पर ठेसा जाद करते है जिससे वह निजी स्वाथ तथा 
भौतिकता को भूल जाता हैभौर मानव-एकत, प्रेम- 


पडता है । इतना दी नहीं, अपितु मन मस्तिष्क धर्‌ कछ एेसा प्रभाव 
पडता है जिसकी व्याख्या शेक्सपीयर की भाष मेँ 5670785 17 51076९8 हएत 
00015 7 एप ए८००15* नजर आती है। व्यक्ति को देसे वातावरणमें न 
केवल घृणा ही भूल जाती है अपितु सारी प्रकृति से एक घनिष्ठं सम्बन्ध 
उत्पन्न हौ जाता है जो कि एक परिव।र में लेना आवश्यक है । 

भमरेश्वर यात्रा कई पड्ावों मे करनी होती हि मौरमःगं में जितने भी 
तीथं आते हँ उन स्थानों पर स्नान तथा पूजा करना भी आवश्यक है। 
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प्यार उसके मन में फूट 








-यहत्ते समय मे बहुत से यात्री दिनके क्षमय त्रतधारण करतेथे। वे णक्करपरे, 
-क्िधाडे का आटा आदि साय लेकर चलतेये। रात के तीन वजे वे उठते ये, 
स्नान आदि से निवृत्त हो कर पूजा-पाठ करते भौर जलपान करके नये पड़ाव 
कीओर चल पड़ते थे । वहां पहुंच कर पुनः स्नान करते थे भौर पूजापाठके बाद, 
भोजन तैयार करते ये ' यों यात्रा करने में बहुत परिश्रम करना पडता था लेक्रिन 
उनके पात अवक्राण बहुत होता था मौर वैयं भी । जँसे-जमे वे भागे वदते ये, 
घर-गृहस्थी के क्ञंञट तथा दुनिया के क्षगड़े-वलेडे कछ समय के लिए विल्कूल 
भूल जाते ये । भक्ति-भाव तथा मानवता जिसका हमारे दिलों मे मभाव दै, यहां 
पुनः प्रकट होती प्रतीत होती है । यहाँ प्रकृति का मनोरम खूप, शुद्ध हता तथा 
निल जल, नाना प्रकार की जड़ी-वूटियां तथा अनेक प्रकार की घास आदि के 
माणिक मिलते है ओर पौष्टिक भोजन । रमणीय वातावरणमें व्यक्ति स्वार्थंसे 
दुर हटकर अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान सक्ता है । अमरनाथ महात्मा 
कहते ह रि जो व्यक्ति अमरेश्वर की यात्रा करेगा वहु इस संसारम रह करी 
मुवित प्राप्त कर सकता है । तात्पयं यह कि उतत पर सांसारिक दुःख-सुख का कोई 
प्रभाव नहीं होता । वह निष्काम तथा निमेल रहता है । जिन्दं इस प्रकार की 
-शान्ति प्राप्त होती है वे बार-बार यह कठिन यात्रा करते हं । 
मुके अव भी वह व्यक्तियाददै जिसे र्मैने वचपन मे देखा था। उसने 
-संतीस वार अमरनाथ की यात्राकीथी। वहु कटताथा कि वह्‌ तव तक यात्रा 
करता रहेगा जव तक उसके णरीरमेंप्राण है । उस व्पक्ति को किसी वस्तु का 
कोई प्रलोभन नहीं था। अपितु उसके चेहरे से उप्के मत की शान्तिका 
"साक्षात्कार होता था। 
लेकिन आज समय बदल गया है । लोगों के पास इतना समय नहीं । वे 
द्वादशी तिथि को सवेरे पहलगाम पहुंचते हैँ भौर उसके बाद चन्दनवाडी । 
अथवा श्रीनगर से एक दिन में वावजन या पंचतरणी पहुंचते हैँ । यह बात स्पष्ट 
है म देसे जल्दवाज यात्री पवतो, पुष्प-घाटियो, तालावों नादि के बदलते 
वातावरण का लाभ नहीं उठा सकते क्योकि इनके मन पर घर, दपतर तथा 
"व्यवसाय भादि का बोक्ञ रहता है । अवरम लोगों के लिए अधिक सुविधाएं 
है । वे वस दवारा कंगन ओर सोनमरग के वाद बालतल पहुंचते है । वहां से 
बारह किलोमीटर दोमेल तक का रास्ता है। उतके बाद गुफा तक चार 
किलोमीटर है । यदि कोई ट्वसौ ले करनाएतो वह एकदिनिमे यात्रा करके 
-संध्या तक श्रीनगर .वापस पहच सकता है । इसे (7950 एष्टा प कहाजा 
सकता है । साठ वषं पहले पंडित आनन्द कौल बामजई ने इस बात 9 हं 
-संकेत करिया याजो माज सच हो गई है। 
`, लोगौ कौ यह्‌ इच्छा होती है कि पूजा-पाठ बौर भविति करने से उनकी 
-ससि(रिकि समस्याओं का निवारण होना चाहिए । मालूम नहीं अमरेश्वर की 
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यात्रा करने से उन्हे इस प्रकार का कोई अच्छा फल मिलता भी दै 2 इस 
विषय पर कोई मत नहीं ग्यक्त कर सकता । मैने पहले 1936 मेयाच्राकी 
धी । इसके बाद माडनें रिवियू (1100610 7२ ९शंश्छ) मे इस यात्रा सम्बन्धी 
मेरा एकं लेख छपा था जिसमे चित्र भी दिए गए ये। यह पत्रिका कलकत्त से 
अग्रज्ी मे छपती थी तथा उच्च स्तरीय पत्रिकाओं मे गिनी जाती थी। यहां र्मः 
उस लेख को क्‌ पवितियों का अनुवाद देना चाहूंगा । 

नयी वेचारिकता के लोगों की जाने क्या धारणा हो किन्तु इस गुफा को 
देखने के लिए यारी दुर-दुर से भते ह मौर भगवान भी इनकी इस भवित 
कौ कद्र करताहै। कहाजाताहै कि कण्मीर के वर्तमान [अर्थात्‌ 1938 ई० 
मे] महाराजा ने युफा तक नई सडक बनवाई क्योकि इन्हं युवराज प्राप्त हुमा 
जिस्रका वरदान इन्होभै इस गुफामे मांगाथा । यहां एक क्मीरी मुस्लमान 
भी भायाथा। एक मन्त्री भौर उसकी पत्नी ने इस गुफा मे भक्ति-भाव से 
भरथना कौ कि उनके घर सन्तान हो । जव उनके घर सन्तान हई तो वै दोवारा 
धन्यवादी कै रूपमे गए । एक वंगाली युवक ईसाई प्रोफंसर जिसने ओक्सफ़ोड मेः 
उच्च-शिक्षा प्राप्त कौ थी (यह्‌ सट स्टीफ़न कालज दिल्ली मेँ प्रोफंसर था) 
यावा के बाद निमोनिया का शिकार हो गया । उसने मरने से पहले यद 
सन्देश लिखदाया । 
“ रवै जपने सभी मित्रों से कहना चहिता हुंकिमै यावा पूरी करके इसः 
दुनिया जा रहा हूः“ 1" । यः 

किन्तु अमरेश्वर कौ यात्रा लोग धार्मिक सन्तुष्ट तथा शान्ति प्राप्त करने. 
को करते है । एक अंग्रेज पयंटक ने अपनी भावना इस प्रकारं प्रकट की है-- :, 

श्रक्ृति का दृश्य इतना शोजनीय, मन को आकषित करने वाला ओर 
प्रभावित करने वाला है कि यहां पहुंच कर व्यविति को लगता है जसे वह प्रकृति 
के स्वामी के समीप पहुंच गया है ।' 
एसी भावना साधु-सन्यासिथो, सूयो तथा गुनी-ज्ञानी व्यक्तयो तैः 
अपने-अपने ढंग से प्रकट की है। ७ 
कोह-वा-दरिया गर्व आफ़ताब ५ 

मन खुदा रा दीदभ आं जा वेहजाव 

(इकबाल) ८ 
शिवशक्ति एक नाम रूप भिन्न.भिन्न (1) 
` स्वयं मथं सम्ञ, ओर स्पष्ट वया कहूं ५. 

परमानन्द अपने भाप आता है ५५. 

मन को स्थिर कर भौर प्रमु की पूजाकर = 11 
सरमानन्द) ¦ “ (7: 


अनु दीदार'छिह 


‡ 


५५ 1. 
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न्य 


ठ्सथ 
(जेहलम) 
1] मोहन लाल आशः 


कश्मीर के सामाजिक, आध्यात्मिक, दाशंनिक, आधिक तथा सस्कृतिकः 
जीवन आयाम व्यथ के पानियोँ से पोषित हुए ह| व्यथ केवल एक नदीही नही 
अपितु कष्मीर की मिट्टी कौ सुधि है जौ कषमीर कौ अपनी अन्यतम 
विलक्षणता प्रदान करती है । व्यथ का वास्तविक नाम "वितस्ता" जेहलम) है 
जो समय व्यतीत होने के साथ-साथ विगड़ कर व्यथ वन गथा । व्यथका विवरण 
वेदों मे मिलता है भौर व्यथ भारत की पवित्र नदियों में गिन जाती है। 

भूगोल शास्ति का कहना है कि व्यय प्ररम्भिक काल में दक्षिण कीः 
मोर वहती थी 1 वाद में एक भारी भूकम्प भाया जि से पीर पंचाल अस्तित्व मे 
आया । इस पव॑तने व्यथ की गति को रोक दिया ओर पानीने दक्षिण कोः 
अवेश्ना उत्तर-पश्रचिम की ओर बहुना आरम्भ कर दिया । क्योकि जल के निकास 
का को$ मागं न था अतः पानी का वहुत बड़ा भण्डार जमा हो गथा भौर इसका 
नाम सतीसर पड गया । इसो सतीसर का जल खदनियार के समीप पहाड़ो केः 
कटने मे मागे बहने लगा गौर भूमि पुनः दिखाई देने लगी । इस सारी प्रक्रियाः 
को लाखों वषं लग गए । भूगोल शास्त्री इस तथ्य के प्रमाण-स्वरूप कहते दै कि 
हिमालय पवत अब तक दो पवतो मंसे सवसे कमओआयु काह भौर हिमालयः 
पर्व॑त से एेसी वस्तु प्राप्त हुई है जो इन बातो का अधिक प्रमाण प्रस्तुत करती 
है कि हिमालय पव॑त एक समय जल के नीचे था । यह व्यथ कै विषय में 
भूगोल शास्त्रियो का मत था। 

दप्तरी भोर व्यथ के विषय भें असंस्य पेतिहासिक तथा अधे-एेतिहासिकः 
लोक-कथाएं भौर धामिक सम्दभं मिलते है जिन से यह ज्ञात होता है कि वितस्ता 
के जन्म से कई ेतिहासिक तथा अधं -एेतिहासिक सन्दभं जुडे हुए रहै जिन्होने 
हमारी सभ्यता को एक भरपूर एवं प्रमावशालीः रूप~रेखा प्रदान की । 
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“वितस्ता माहात्मय' व्यथ की महानता ओर इसके भूगोल के प्रति सवसे 
बड़ी ओर प्राचीन पूरस्तक है । इष पुस्तक का पहला अध्याय केवल व्यय के जन्म 
सम्बन्धी विस्तारपूर्वक विवरण है। उदाहरण-जिस समय कष्यप ऋषि ते 
सतीसर का जल समाप्त क्रियातो यहां जलका काल पड़ गया। सभी लोगदेव 
तथा ऋषि दुःखी हो गए । अन्त मेये ऋषि तथा देवता कण्यप ऋषि के साय 
“शीतसोम" नामक हिम-पवेत की ओर चल पड़े ओर वहीं उन्होने चन्दन के एक 
वृक्ष से टेक लगाए शंकर महादेव को ध्यान मग्न देखा । इन ऋषियों ने महादेव 
कौ स्तुति आराधना आरम्भकी बहुत ही नघ्रता प्यार तथा लग्न से महादेवने 
नेत्र खोले मौर अपने सम्मुख सतत्‌ अश्रओं की ज्ञडी लगाए ऋषियों तथा 
देवताओं को देखा । शंकर ते कहा "ए तपस्वियो तथा ऋषियो ! (जापका इधर 
आना व्यथं नहीं जाएगा !* फिर शंकर ने उसी समय पावती को आदेश दिया-- 
यदित मेरी प्रिय हैतो तुम्हं पृथ्वी की स्वच्छता ओर पुनअ्वाप्र के लिए नदी 
केरूपमें प्रकट होना पड़ेगा इतना वह्‌ करशंकरने भूमिम त्रिशूल मारा 
ओर एक चश्मा फूट पड़ा जिसमेसे पावती नदीकरे ल्पे प्रकट हई । महादेव 
ने इष जल का नाम दितस्ता रखा ।* 

कहते हँ जेहलम नगर (पाकिस्तान मे) पहने पर इसका नाम जेहलम 
ड्‌ गया । परन्तु यह वात शोध करने पर सच सिद्ध नहीं होती वयोकि प्राचीन 
इतिहासकारो, जसे श्रीधर मोर जोनराज नेभी इस नदी के साथ जेहलम शब्द 
का प्रयोग क्रिया है । 

व्यथ के जन्म स्थान का नाम “व्यय वतुर' दैजोकि पीरपंचालके पास 
रमणीय स्थल पर एक चश्मा है ओर व्यथ का पितु घर वंरीनाग हुआ जिस 
“वराह नाग" कहा गया है । इस स्थलं से व्यथ एक भंवर की भांति गोलाईमें 
तीव्र प्रवाह के रूप मे खन्नावल पहुंचती है जिसे 'लन्ती तीर्थ" कहा गया दै । 
खन्नावल में चार स्रोत एक साथ मिल कर व्यथ को वडप्पन तथा विस्तार प्रदान 
करते है ।येरहै-सांदरन, बरंगियार, हपथ ओर लिहूर । खन्नाबल से खाद- 
नियार तक व्यथ शील तथा शान्तावस्थामें बहती है तथा व्यापारिक दृष्टिसे 
इसके महत्व में बृद्धि हो जाती है। प्राचीन कालमें जव यातायात का कोई 
साधननयातोसारा व्यापार भौर संनिक गतिविधियां इसी व्यथ द्वारा जारी 
रहती थं 1 सामरिक दृष्टि से तथा सैनिक आवश्यकताओं ऊ कारण व्यथ सदैव 
-राज-प्रासादो मे चर्चाका विषथ बनी रही है । यूनानी विद्वानोंने इसे वितस्ता 
के वदले हैडसपस (प्,१९८५००७) तथा चीनी अलेलों में इसे वितस्ता कह करटी 
च्चर्चा को गई । 

कल्देण ने यत्र तत्र इसकी चर्चां की है। वह्‌ अति ही सुन्दर ढंग से “व्यथ 
` चतुर" कौ चर्चा करता है 1.“व्यय वतुरः का देतिहासिक नाम है “वितशतर' । 
-सजतरगिणी मे एसे अनेकों राजां कौ चर्चा कौ गई दै जिन्होने ग्यथके कित रे 
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-खानकाह्‌, मठ, मन्दिर, धमंशाला, रेतिहासिक भवत, घाट, बौद्ध मठ, भिक्षुं 


के निवास के लिए बौद्ध खानकाह अथवा आश्रम बनवाएु। कश्मीर का सबसे 


-आचीन मन्दिर जिसे राजा विजयनन्दन ने ईसा पूवं 326 में बनवाया ओौर जौ 


ग्यारह मंजिल ऊंचा था ओर जिम एक साथ पांच क्षौ देव.दासियां जौर कम-से 
कम एक हजार ब्राहमण काम करते ये, वह्‌ इसी व्यथ के किनारे विजेश्वर मंदिर 
के नामसे प्रसिद्ध था । कष्मीर का पहला विश्वविद्यालय 'विजेश्वर विष्व- 


- विद्यालय" बाग दाराशिकोह्‌ आगरा के ढंग पर बनाया गया बाग, जिसे शाहजहां 


केबेटेने वीजविहाड़ा में बनवाया, राजा अवन्ती स्वामन का अवन्ती शिव 
मन्दिर, जियारत शाह हमदान, . सईद हसन शाह मंतकी, जियारत दस्तगीर, 
स्थान ऋषि पीर श्रीनगर अथवा कोटि तीथं बारामूला, तात्पयं यह कि भ्ययके 
किनारों पर हमारा आषट्पात्मिक जीवन अंगड़ादइयां ले रहा है । बीजबिहाड़ाके 
रसील चन्द्र घाट, मौर देवकी पारबल (घाट) एसे दो स्थान हैँ जहां प्रत्येक उस 
यात्री का ध्यान जाना अनिवायं है नो अमरनाथ की यात्रा करने निकला हो। 
परहासपुर का एतिहासिक महत्व उस समय समाप्त हो गया जव व्यथने 
अपनी दिशा बदलो मौर एक वड़ा नगर लुप्त हो गया । कहते है कि कश्मीर की 
प्रथम अधं-ठेतिहासिक पृस्तक “नीलमत पुराण" की “व्यथ आगर' अर्थात्‌ 
वैरीनाग में रचना हई । "नीलमत पुराणः कश्मीरियों के बड़ दिनों रीति-रिवाजौं 
- तथा सामाजिक एकत्र का एक कंलण्डर है । व्यथ के महान तथा महत्वपृणं होने 
-का इस बात से पता चलता है कि इसमे हमारे उत्सवो कौ चर्चा विस्तारसे की 
गई है । इनमें से तीनोंमे व्यथ की चर्चा मिलती है) उदाहरणाथं एक दिनहै 
^नोहम वितसरा" अर्थात्‌ नये हिमपात का दिन, दूसरा है “नौ समोतसरा' चतर 
मास के शुक्ल पक्ष की चजौदहवीं तिथि, इस दिन कहते हँ आदम (ब्रह्मा) का जन्म 
हमा, इस दिन ब्रह्या, विष्णु, महेश, तारागण, शून्य, समय, सात लोक, सातः 
` पाताल, वुद्धि, भक्ति, रमजां, रूह, पुरुष, पवेत, वितस्ता (व्यथ) विनायक परी, 
अष्टदेव की पूजा करनी चाहिए, सम्बन्धियों को भोज पर आमन्त्रित करना 
चारिए, स्त्रियों को लाल रंगकफे वस्त्र रंगने चाहिए। तीसरा है वितस्ता जन्म 
अर्थात्‌ व्यथ का जन्म दिवस । भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तेरहवीं को यह जन्म 
हमा. इस दिन सव को वितस्ता में स्नान करना चाहिए तत्पश्चात्‌ इसकी पूजा 
करनी चाहिए । जब पूजा करके लौटे तो चाहिए कि कलाकारों तथा नृत्यकों मे 
पारितोषक बांटते जाएं । इन कलाकारों को पुष्प मालाएुं एहनानी चाहिए ओर 
उन्‌ ५२ इत्र-फूलेल छिडकना चादिए । 
श्रावणी मे कहा जातादहै कि इस दिन कुभांरी कन्याओं को जल-क्रीड़ाएं 
`सिखानी चाहिए तथा व्यथ में स्नान करना चादिए । बाद में गाना बजाना तथाः 
काचना खेलना चाहिए । व्यथ का एतिहासिक महत्व व्या है? इस विषय में 
-करत्हण लिखते है -- व्यथ कश्मीरी राजाओं के सुख (विश्राम समय) मे मन- 
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लभावनी छांव, युद्धम सामण्री तथा लश्कर ढोने के लिए ओर विपदामेः 


धयं भौर शान्ति सिखाती है। 

अगे वे लिखते कि जव राजा अवन्त राजकुमार कल्हण को राजर्िहासन 
सौप कर वनवा्तके लिए निकला तो नौक्राओं का एक कारवां तैयार किया 
गया, जिनमे राजा, रानी, कोष, लष्कर भौर कू विश्वस्त मन्त्री सवार हए 
ये । राजा ने पहले व्यय की पूजा कौ ओौर फिर शक्तिशाली, बुद्धिमान ओर वीर 
राजा विजेश्वर (वीजविहाडा) की भोर चल पड़ा। 

बडशाह जंनूलावदीन च्यथ तरवाह' जोकि व्यथ का जन्म दिवसदहै, को 
वड़े चावसे मनाताथा। इस दिन घाम के वने वृत्तो मे जलते दीपक रखकर इस 
नदी मे वडाए जाते थे। राजा उस दिन, श्रीधर अनुसार, महल छोड़कर नगर में 
प्रवेण करता था । वहु नौका पर वैठने से पहले लोगों से अपने लिए आशीष भौर 
शुभ्र कामनाषएं लिया करता धा । व्यथके किनारों पर यों दीपक रखे होतेथे 
जेसे देवताओं कौ पूजा के लिए स्वणै-पुष्प शिनारों पर सजाए गए हों। 

यह महोत्सव लारंस साहिब के सभय (1855-1905 ई०) तक मनाया 
जात्ता रहा है । लारेन लिखता है--इस दिन माता-पिता लड़कियों को तोहफे 
तथा ईताम वांटा करते ये । यहे पवं कप्रमीर ते सानि ख्पमें सभी धर्मो वाने 
विना किसी भेदसाव के मनाया करत थे। व्यथ की महानता तथ। इसके 
भरौगोलिक महत्व सम्बन्धौ वरगेश ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है--शवितस्ता 
माहातम्यः । इस पृस्तक मे व्धथ का भौगोलिक विभाजन जिया गयाहै जो इस 
प्रकार है-- 

1. चन्द्रक्षेत--यह्‌ भाग विरनाग (वररीनःग) से विजेष्वर (वीजविहाडा) 
तकत नियत किया गया है । 

2. मुखती क्षे्र--यह विभाजन विजेएवर (बीजविह्‌ःडा) से जवलन गांव 
तक किया गयादै। 

3. स्भिउध क्षेत्र-जलवन गांव से गरगरी तथा अर्थात गगरीवल तक 
सिडध क्षत्र है। ४ 
4. गरगरी तीथं--अर्थात्‌ गगरीबल से सोनावारी (सुम्बल) तकर लक्ष्मी 
क्षेत है। च 

5. सोनावारी (सुम्बल) से पद्मस्तर (वुल) तक है सोनावारी क्षेत्र है । 

6. पद्‌भस्तर (वूलर) से वारामूला तक है वराक्षी क्षेत्र है। 


7. भौर वारहमूला से खादनियार तक कोटी तीथं कक्षे माना - 


ग्रयाहै॥ 


राजा अवन्तीवरमन व्यथ किनारे अवन्तीपुर में वन्ती स्वामी मग्दिर ओर - 
सज दरवार कहलाता था मौर इसके अतिखिित चक कालभे अरहेट द्वारा - 
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जल चाने की रीति भी चली ओर इससे राजा के अभियन्ता सुय्याकीभोरसे 
वरहामुल  (बारदमूला) समीप व्यथ को गहरा किया गथा भौर वाढ़ोंका प्रकोप 
कम हुमा । 

व्यथ की महानता तव समने आई जब सरोजिनी नायड्‌ ने मरनेसे 
पहले अपनी वसीयत की जिक्षमें कहा गया है कि मरणोपरान्त उस्तको अस्थियां, 
गंगा मे न वहाई जाएं अपितु बीजविहाडा के स्यान पर हरिश्चन् घाट के समीप 
न्यथ में बहा दी जाएं । 

कहा जाता है जव महाराजा प्रताप सिह सदियों मे अपने दरवार के साथः 
जम्मू जाते ये तो वह बीजविहाडामे रातभर अवश्य गुजारते थे भौर दुसरे दिन 
प्रातः व्यथ की पूजा क्रते थे । उप्त नदी मे उस दिन इतने पष्प बहाए्‌ जातेभेः 
कियो प्रतीत होता था मानों पानी मे रंगविरंगा कालीन विछाहो । नगरः 
श्रीनमर परवरसेन ने व्यथ किनारे कंसे बसाया ? इस विषय में एक रोचक सन्दभं 
मिलतो है--“राजा परवरसेन राजधानी वनाने के लिए बहुत परेशान था । वहुत 
तलाश की लेकिन उसे कोई स्थान पसन्द नहींञआया! न जाने उसके मनने 
क्याआया कि एक रात जव गहन अन्धकार ध्रा, तो वहु अपने महल से वाहर्‌ 
भा गया । बहुत दूर तके चलने के नाद उसे भाग जलती हई दिखाई दी । वहु 
उसौ ओर चल पड़ा । यह ए्मशान था ओौर उस समय वहां एकं चिता जल रही 
थी । जन्धकारमें यह एक डराएवना दुष्य था 1 उसे लगा वहां एक साया इधर- 
उधर नाच रहा हो । राजा की दुष्टि अचानक व्यथ के दुसरे किनारे पडी .। रहा 
उसे एक. बहुत ही खंतरनाक गौर भयानक आकृति दिखाई दी ! लेकिन विचित्र 
बात यहु 'थी किं यह भयानक आकृति, जोकि एक भयानक राक्षस की आकृति की 
भाति थी, राजाको नदी पार कदने का संकेत कर रही थी! उस दैत्य-कायाने 
अपनी दांग कुछ इस ढगसे फलाई्‌ कि नदी के दोनों ओर पहुंच गई। राजा 
निर्भीक खूपसेइस टाग प्ररसे चल कर नदी के पार पहुच गया ओर यह्‌ 
भयानक आङ्ृति अति प्रसन्न हई ओर राजा से बोली--^एे राजा वलवीर भँ तेरी 
वीरता देख कर अति प्रसन्न हुई ह । मै वेताल हूं । आओ मँ तुम्हं बताऊ कि तुम 
कहां राजधानी बनामो । इस प्रकार परवरसेन ने व्यथ के दोनों किनारे अपनी 
राजधानी बनाई जिसका पहले प्रवरपुर ओर फिर श्रीनगर नाम रखा गया। 
इसी प्रकार शायद दुनिया के प्रथम अभियन्ता सुय्धाने व्यथको गहरा करते 
का ढंग बताया । एक चण्डाल बालक होने पर भी वह राजा अवन्ती वैर्माका 
मन्त्री बना ओर इसके नाम पर “सुय्यापुरः बक्ाया गया जो बाद मे बिगडता- 
विगडतां भव सोपुर बन गया । 

संगम : जहां दो नदियां एक साथ भिस जाती है.उसे संगम कहते ह । इष 

भ्रकार व्परथ वंरीनागसे खादनियार तक छक्तीस संगम बनाती है लेकिन इनमे सै 

रेतिहासिक दृष्टि से केवल छः संगम अधिक प्रिद ईै। पहला गम्भीर संगम 
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जिसे आजकल केवल संगम कहते हँ । यहां तीन नदियां, रंबियार, वसू ओर 
व्यथ मिलती हँ । दूसरा संगम शादीपुर जिसका एेतिहासिक नाम प्रयाग है । यहां 
व्यथ ओर सिन्ध मिलती ह । गम्भीर संगम का धासिक महत्व आजकल समाप्त 
हो गथा है चाहे राजतरंगिणी में अनेकों राजाओं का वणेन आया है जिन्होने 
यहां गम्भीर संगम भौर खानकाह, मठ ओर मन्दिर बनवाए ये लेकिन स्टाइन 
(8९) लिखता हि--““ जिस समय मँ संगम पहुंचा तो बहुत तलाश करने पर भी 
मुज्ञ प्राचीन गौरव का कोई चिन्ह तक नहीं मिला ।'' लेकिन शादीपुर कां 
महत्व आज भी बनाहै, वह इसलिए कि यहां मित्रों के श्राद्ध किए जाति है । 
साथ ही यहां मृतकों की अस्थियां जल में प्रवाह की जाती है । कोई छनत्तीस वर्षो 
के वाद शादीपुर में एक वड़ा मेला लगता है, जिसे दशहरा कहा जाता है, इसके 
अतिरिक्त श्रीनगरमें सोठकूल तथा दूध गंगा, कमराज मे पदहिरी नाला, लोलाव 
कलार्स, तुनर, कानल मावर, नंगल, कृष्णगंगा, कई ज्ञरने, कृले गौर नदियां 
व्यथ से मिलकर संगम वनते ह। लेफिन इन्हें एतिहासिक, धाक अथवा 
सामाजिक महत्व प्राप्त नहीं है । 
व्यथ में कई प्रकार कौ नोकाएं चलती है जिनमें सेये नौकाए प्रसिद्ध है-- 
(1) डोगा : इसमे हाजी वसते हँ । इस डोगे में करई कमरे होते है । मत्तीत काल 
भे इन्दं मनोरंजन के लिए प्रयोगमे लाया जाताया ओर प्रायः डोगों मे वचन- 
गम' लगताथा 1 डोंगा लगभग 38 फुट लम्बा गौर 8 पुट चौड़ा होता है । 
(2) बहस : ये भी एक प्रकार के डोगे ही होते है लेकिन पहले से काफी बडे जो 
कि व्यापारिक कामोंमे प्रयोगे लाए जति दै। (3) शिकाराजोडोगे से छोटा 
होता है मौर अधिकतर नदी पार करनेके काम माता है। (4) लिर नाव 
(हाउ बोट) : यह नोकाओं में माधुनिक वृद्धि दहै) लिर नाव में एक भव्य भवन 
की भाति सजे, खुले कमरे होते है जिनमें फरनीचर, विजली तथा सेनीटरी 
फिट्गिकीहृई होती है। ये प्रायः इल में होति है मौर इधर-उधर कम घमते 
है । इनके मतिरिक्त नौकागों की अन्य किस्मोंमे सोच, परंद, टासदार तथा 
पटोल से चलने वाली मोटर लाच भी सम्मिलित है। 
व्यथ वरंरीनाग से धिनाव संगम तक 620 मील की याद्रा तय करती है। 
श्रीनगर में व्यथ पर नौ पुल वनाए गए है गौर कश्मीर के प्रसिद्ध कस्वे खन्ना- 
बल, बौजविहाडा, अवन्तीपुर, पद्‌्मानपुर (पुर), सोपुर, वरमुल (वारामला) 
मादि व्ययके समीप वसे हुए दहै । कष्मीरके प्रसिद्ध नाग शशरम नाग, वाम 
नाग, पजय नाग, नील नाग, तारसर, मारसर, ब्रह्मसर मादि नागों (चर्म) 
का पानी पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर व्यथमें मिलकर इसकी महानता तथा दीघं 
भाकार को भौर सुदृढ करता है । उल, मांचार, मानसबल तथा वुलर जसी ज्षीलं 
व्यथके जल को पना हिस्सा भेट कर क्‌ गपोश (कंवल पुष्प) की लाति त 
जथा पवित्र बनाने मे अषना भरपूर सहयोग देती है । जेनूल आबदीन वङ्गा ने 
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सोनालांक ओर रोपालाक व्यथ तथा सरोवरों की अमूल्य वस्तु पराग को ऊचाः 
उठाने के लिए वनवाए । राजतरंगिणी का यह सन्दभं कितना महत्वपूणं है भौर 
इस से कितनी वड़ी महान तथा पवित्र व्यथ बनती है-जब राजा कलश के सिरमें 
इंट लगने से रक्त क्रिसी भौ भांत्ति बन्दन हुभा ओर जव वह्‌ जीवन से निराशहो 
गया तव वह्‌ प्राण त्यागने के लिए विजेषएवर तीथं (बीजविहाडा) की ओर मारतण्ड 

तीर्थो पर निकल पड़ा । कल्हण लिखता रहै-- “राजा निकल पड़ा । विजेष्वर 

तीथं (बीजविहाड़ा) जसे मरणोपरान्त सारे पाणो से व्यक्ति मुवितद्‌ढलेताहै। 

यहां वितस्ता जन्म-जन्म के पापधो देतीहै जसे वर्षा होते समय ढलान धोई 

जाती है। ग्रह भाग्यहीन राजा पवित्र तथा स्वच्छ नगर छोड़ कर मारतण्ड तीरथ. 
प्रर मरने के लिए जा पहुचा। 


व्यथ कश्मीर के कलाकारों, विशेषकर कवियों के हृदय तारों को समय~ 
समय, मिज्राच की भांति ज्ंकृृत करती रही है । नादिम साहिब का 
“व्यथ आए माहरनी सोनिए"' (व्यथ हमारे हां दृल्हन बन कर आई है) ओपेरा 
कश्मीरी साहित्य की मृल्यवान पूजी, अब्दुल आहद नाजिम की प्रसिद्ध कविता ` 
““खनबल कदलस पाहरीं तरिए*” (खन्नाबल पुल से दुल्हन निकली) अथवा 
कृष्णज्‌ राजदान कौ ^विज ब्यार परदिखनन दस सक दरहे विजेश्वर हे छइ पेश 
पूजा"” (बीजविहाड़ कौ परिक्रमा विजेश्वर की फूलों सेकी पूजा समान है) । 
अभिप्रायः यह्‌ कि कवियों ने मवचेतन में व्यथ की मोन गूज सुनी, भौर शिल्पी 
हाथों ने इसकौ उस आशा की नीव रखी जिसके कारण कश्मीरी कलाःएवं 
संस्कृति समृद्ध इई । [7 


अनु° दीदार सिह 
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पेपर मशी 
(1 सुलतानुलहक शहीदी 


पाइपा मेची, पाथपर मीची या पेपीयर मशी कोकारि मनकश, कारि 
~कलमदान, कारि कलमकारी अथवा कारि कलमदानी भी कहते थे जिघे अब्र 
4 नक्क्राशी कहा जाता है] 


बोलने गौर लिखने की धाति चित्रकला भी अभिव्यक्ति का माध्यम दहै। 

-वोलने मे हम वति का प्रयोग करते हँ जवि चित्रकला में चित्रो से यह लक्षित 

करते ह । लेखन ओर चित्रकला मै हम अपनी आंखों मौर हाथों का प्रयोग करते 

है परन्त्‌ बोलने मे केवल जिह्वा का प्रयोग होता है । लेलन की अपेक्षा. चित्रकला 

ऊभर्भिव्यक्ति के ज्यादा निकट है । क्योकि लेन तो केवल उन्हीं लोगो की समञ्च 

मे माताहै जो उस विशेष भाषा से परिचित हों । जवङरि चित्रकला केवल द्शंकों 
के सौदयं बौध तथा दृष्टि पर ही आधारित होती है। 


] 


“1! पेपरमेली की कला, जो हस्तशित्प भी दै जो उतनी ही पुरानी है जितना 
कि कागज वनाना । क्योक्रि सजावट, रंग रोगन, कोमलता ओौर इसकी 
` अभिव्यक्ति मनुष्य की त्मा मे विद्यमान है। 
प्राचीनकाल मे मनुष्य ने गारे के साथघासका चूरा, चीथड़े मौर रू 
` मिलाकर खिलौने की तरह भिन्न-भिन्न वस्तुभो का निर्माण करके रंग ओर 
रोगन से सजाना आरम्भ किया । इन वस्तुओं का भार कागज के आविष्कार से “छ 
` हर्केपन मे बदलता गया । आज तक की खोज के अनुसार कागज भी रेशम की 
तरह सन्‌ 150 ई° मं पहले चौन ही ने बनाना सीखा था । तदुपरान्त यह कला 
मध्य एशिया में पटंची जहां से यह्‌ अरब, स्पेन, फ़रांस, ईरान तक आं पहु ची । 
` स्वयं अरबमे (कलमे मजीद" पहले पहल हिरण की खाल ओौर हडिडयों 
आदि पर लिखा जाता था । जव इस्लाम मध्य एशिया तक पहुंचा । कहा जाता 
हैकिसन्‌ 757 ई० मे यहां के शिल्पकारों को गरवे जाया गयां जहां इन्दोनि 
- कागज के व्यवसाय को उन्नत किया। 
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नो पर उकेरी हुई 
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शीसे बने फूलदा 


पपरम 
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कागज का व्यवक्षाय उत्तर पश्चिम से होकर दक्षिण तथा पश्चिम की ओर 
फलता गया । चित्रकला भौ प्राचीन युग में मधिकतर चीन मेही उन्नत हई 
{इसलिये कागज का अ।विष्करार भौर इस पर चित्रकारी करना ओौर स्मारकौं परः 
-चिपकाना समन्षमे भाता है। 
पेपर अंग्रेजी का शन्द टै जो इतालवी भाषा से लिया गया है । चीधडो, 
खूई मौर घास के अतिरिक्त वृक्षो के वीज के नरम गृदेकोकूट-कूट कर लेई 
सी ब्रनानेया इससे कोई वस्तु वनानि को वास्तव में पेपीयर मेची ही कहा जाता 
था जिसकी साफ, पतली चमकदार परतों को वाद में पेपर कहा जाने लगा। 
जहां तक इस लेई को किसी साचे पर चढाकर किसी काम आने वलि रूप में डालने 
मौर इस पर फुलक्रारी से सजाने का सम्बन्ध है वास्तव में उसी को पेपर मेशी 
कहते है । सम्भवतः कारि कलमदान, कारि कलमदानी या कारि कलमकारो 
की किसी भी वस्तु पर चिरकारी भौर वेल बृटे बालों के कलम मौर पतली 
कचियों से बनाये जाते थे । अतः कारि कलमदान इस बात से इस को भिन्न 
कर देता है । क्योकि यह कलमदान बनाने के कामकोकतेदह। कुछ्भीहो 
-यह दोनों नाम फारसी अर्थात्‌ ईरानी है । यचपि हमारी सियासत का वाणिज्य 
जौर नागरिक मेलजोल प्राचीन युगौं से समरकंद, ताशकंद तथा बुखारा से रहता 
आया है परन्तु कारि कलमदानी हम तक ईरान से पहुंची है । कहा जाता है यहं 
कला सुलतान अँनुलावदीन यहां की घरेलू कला कौशल को वढावा देने के आशय 
से कष्मीर लाये परन्तु दूसरी धारणा है कि मुसलमानों के प्रवर्तक हजरत मीर 
-सथ्यद अली हमदानी (रह) ने अपने साथियों गौर प्रचारकों कौ जो मण्डली साधय 
लाई थी उसने न केवल धासिक्त प्रच।र पर ही संतोष क्रिया बल्कि लोगोंको 
समाजी तथा आधिक तौर पर सुदृढ बनाने के लिये इन को नई-नई कलाओं से 
अवगत कराया 1 हजरत मीर सय्यद अलौ हमदानी कदस सिरह ने एक विस्तृत 
निबन्ध “जली रतलमुंलक” लिखा ताकि समकालीन सुलतान इसके अनुसार 
-का्यंशील राजाओं के लिये मागं दर्शेन करं । बौीसवीं शताब्दी के सबसे बडे 
-दाशंनिक अलामा इकबाल {रह) इन के बरे मे यू लिलते ह-- | 


मुशिदे भां किशवर मेनू नजोर, 
मीरु दरवेश व सलातीन रा वज्ञीर । 
खत्तये आं शाह दरिया आसतीन, 
दाद इत्म व सृुन्नभत व तहजीब व दीन । क 
आफ़ीद आं महि ईरानि सरीर, 
बा हुनर हाय गरीब व दिलपञ्जीर 1 
, अतः यह बात बिल्कुल सत्य है कि पेपरमेणी भौ इतके साथियोनेदही 
यहां के लोगो को सिलायी है 1 कहा जाता है करि अमीर तमूर जब आसपास के 
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देशों पर आक्रमण करके इन पर अधिकार जमाता गया तो कश्मोर के णहुमीरीः 


राजा सुलतान सिकन्दर ने णाही खान (जंनूलाबदीन) को बहुमूल्य उपहार देकर 


तमसे दरबार मे भेजा जहां तेम्‌र शाही खान की वुद्धि, साह्त तथा विवेक कोः 


देखकर वड़ा प्रभावित हुआ भौर इसे अपने साथ रखा । समरकद जिसे इन 


दिनो मर शिल्पकारी का केन्द्र बना रहा श्रा शाही खान हर शिल्पके वरेमे 


व्यवितगत रुचि लेता रहा आौर षृरी तरह इक्षको परखता रहा । भतः जब शादी 
खां सलतान जैनलाबदीन के नाम से राज सहासन पर वेठा तो उसने क्मीर 
की सार्वजनिक उन्नति के बारे मे अपना पूरा ध्यान केद््रित क्रिया । 

ह्य नसांग के यात्रा विवरण मौर राज तरंगिणी के सन्दभं मे यह्‌ वात 
प्रकट होती हैफि कण्मीर के व्यावसायिक सम्बंध तिन्बतकेसाथ रहर 
यहां के जनसाधारण का अधिकांश भाग हस्तणित्पो मे व्यस्त रहता था । परन्तु 
जो सदधि ओर शान्ति का वातावरण बडशाहं (जैनुलाबदीन) के राज्यकालमें 
रहा वह एक भनुषम उदाहरण है । ईइसं सहृदय राजा के उज्जवल कार्योको 
देखते हये सहसा मुंह से “"बडशाह बादशाह्‌'' निकल जाता है भौर यही नाम 
इसे हमेशा के लिये जीवित रखेगा । उस प्रत्येक णासक के लिये वडणाह्‌ द्वितीय 
की उपाधि प्राप्त करना गौरव का सूचकटहैजो लोगो की भलाई कौ ओर विशेष 
ध्यान दे । कहा जाता है कि बडशाहकीमां की कत्र के बाहर कटे हुये कागज 
की चित्रित टाइलं लगाई गई धीं । हुनर मदम ?* (तहरान भाग 73) के 
अनसार विक्ञेषज्ञो ने इस वात पर प्रकाश डाला है किपेपरमेशीकाकाम 


सलजोती युग में ईरान मे बारम्भ हुभा हैजो 12वीं शताब्दी ई० काकाल 


है। यह काम कारकलमदानी अर्थात ९९० 0०ातथ से आरम्भ हुजा । सामंती 
युग में ईरानी शिल्पकारों ने. कलमदानी काम मे नयापन पैदा किया.) कलमदान 
बड़े-बड़े लोगो के लिये एक विशिष्ट प्रतीक बना हुभा था । क्योकि यह न केवल 
कलम भौर दवात रखने का एक ` डिव्वा हुआ करता धा मपितु एक बहुमूल्य 
वस्तु भीथा । यों धीरे-धीरे कलमदान के साथ अतिरिक्त बस्तुएं भी 


शामिल होती गई । अर्थात्‌ बोतल, खूमाल, अंगूठियां, चृूड्यां शौर नोहर 


(§ध्थण$) मादि भी । चूंकि कलमदान ऊंची श्रेणी के लोगों की विहोषता माना 
जाता था । इसलिये यह्‌ लोग इसे एक दूसरे के हां, एक मूल्यवान उपहार के 
तोर पर भौ भेजा करते थे । णिल्पकारों ने भी-इसमे तरह-तरह की शली कीं 


वुद्धि की 1 इस तगह यह 87 0256 आभूषणों के डिन्बो, ट्‌ तथा अन्य वस्तुओं 


के रूपमे सामने आता गया 1 

आरम्भमें जिन शिल्पियों को ईरान ओर तुक्रिस्तान से यहां लाया गया 
था इनके काम को बड्णाही दौर में उद्‌ भव भिला ओर तीसरी बार चक युगमें 
सरकारी देख-रेख में इसके शिल्पकर पनपते रह । इन्हे विशेष सु वधाये दी गहं । 


इतं दिनों इसके केन्द्र जड़ीवल, मदीन साहव, हसनावाद भौर कमानगरी पुराः 
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आदिये। चक कालके बाद जब कश्मीर मृग्रल राज्य की छत्र छायाम माया 
तो मुगल यहां के कई शित्पकारों को लाहौर, दिल्ली भौर जागरा लेग्ये। यु 
पेपरमेशी के शिल्यकारदो तरह से लाभदायक सिद्ध हुये । पहने यह कि मृग्रल 
महलो ओर हवेलियों कौ छतो भौर शाह नशीनों से सजाया जाने लगा । दूसरे 
इनकी तैयार की गई वस्तु महंगे दामों विकने लगीं । इससे पहले इन्होने 
करमीर के इमासवाड़ों की छतो, दीवारों, पवित्र स्थानों के गुम्बदों के भीतरी 
भागों भौर खिडकियों-दरवाजों के पट भपने अमर हस्त कौशल से भर दिये 
ये जिसक् मूक साक्षी यह्‌ माजभीहै। 

पठानों के राज्यकाल मे यह शिल्प भी एक तरह से रुक सागया। सिक्खों 
ने यद्यपि कोई धिज्ञेष काम नहीं किया परन्तु कएमीरी शिल्प को लेकर भधिकः 
विरोध भी नहीं किया। बल्कि इसके साथ मित्रतापूवक वर्ताव ही भपनाया 
मौर अव इसका प्रकार टी वदल गया है] 

मोरकराफ्टने कश्मीरी कारकलमदानी के नमूनों को दिल्ली दरवार में 
देकर इनकी बहुत प्रशंसा कौ है । वे कहते हें कि चित्रकारी में प्रयोग होने वाले 
रंग भौर बुख्श आदि स्थानीय तौर पर ही बनाये जाते दहै । कभी-कभी 
ओर स्थानोंखे भी मंगवाये जाते दै । पेपर मेशी जो अत्यन्त परिश्रम भौर 
सृक्ष्मता का काम है यद्यपि शिया मृस्लमान ही करते भये हँ परन्तु इतिहास 
एक प्रसिद्ध शिल्पकार का भी पता देता है । सन्‌ 1875 ई० में एक भौर उच्च 
कोटि का चित्रकार सय्यद तुराव भी हा करता था । अली सुग्रल तथा अभ्बास 
मुगल मेरे पिता के समय के प्रसिद्ध चित्रकार ये । स्वयं मेरे बचपनमे मका 
बांका नाम का, एक दीषंकाय चित्रकार पेपरमेशी के कायं मे नाम कमए 
चुका था। 

इसमे कोई सन्देह नहीं है कि पेपर मेशी जानने वाला वगं एक अस्पसंख्यक 
वर्गे है ओर इसने सामान्यतयः अपने ही वगं के मनुष्यों को यह शिल्प सिखाया 
जिक्से कि यह सीमित होकर रहं गया शिल्पकारों की अदुरदशिता गीर स्वां 
का चिक्र. करते हुये पंडित मानन्दं कौल अपनी पृस्तक (वपष 800 
1८25077 81206"° मे लिखते है- 

< कश्मीर के पेपर मेशी जानने वाले शित्पकारो की भाय अच्छी है परन्तु 
वै कल ॐ वारे मे सोचे बिना अपनी कमाई को एक साथ्ययकर 
बैठते ह । प्रायः घरों मे शाम को जलाने की लकडियां भी प्राप्त नहीं होतीं । वे 
अपने आंगन की पचरवंदी से चूहे को जलति रहै । ओर अगले दिन अपनी बनाई 
हई वस्तुएं बेचकर फिर से खड़ी कर देते है 1 । 

इसी पुस्तक मे आगे चलकर वे लिखते हँ -- 

कश्मीरी शाल पेपर मेशी के डिन्बों ओर वक्सोमे रख कर फ़रास भेजे 
स्वाति जो वहां अलग से बेचे जाते है।' 
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इसमें संदेह नहीं कि टाट के साचि के मुकाबले गत्ते का साचा कमजोर 
1 है । इसलिये इसके कम ही सचि बनते है 1 परन्त॒ टाट से अस्सी प्रतिशत 
चस्तएं वरती हँ । यह भी सत्य है कि कुछ कमजोियों के बावजूद गत्तं के साचि 
सं भसानी तया लागत की कमी का लाभ है । गत्ता सवे पहले जापान.ने 
तयार किया भौर इषके वाद अन्य देशं मे वनाय जान लगा] इसकी कई 
मोटादयां होती है) तथा मोटाइयों के आधार पर ही भिन्न-भित्न प्रकारो 
(अददों।अंकों) मे प्रयोग धा जाता हि। 

सरेश (७1०९) रंगों मे टिकाऊपन के भतिरिक्त साचों के जोडनेमें 
श्रयक्त होता है । आज से आधी शताब्दी पूवं चित्रकार स्वयं ही सरेश तयार 
करते ये । पशुओं की सिरियों तथा पांवोंको पका कर उसका रस निकालते थे 
ओर इसी को गाढ़ा करके टुकड़ा के आकारमें शुला कर रख दिया जाता 
स्या । भौर जव बाहर से सरेण आना अ(रम्भ हा तो स्थानीय सरेश छोड़ दिया 
गया । अब तो {७४८० भी बाजार मे पलिता है परन्तु वह रगो मे प्रयुक्तनं षा 
द्धो सकता । हां जोडने मे काम आतादहै) 

साचे का साभान--इसमे कई वस्तुं प्रयोग होती ह । जेसे-- 

ची- गत्ता काटने मे वड़े साइज कौ कंच अत्यावश्यक हं 

टाकी-- इसको 0156] कहते ह । इे छीलन या रखाली भी कहते है । 
सह चपटी होती है ओर सीध में गत्ता काटनेके काम बाती है। 

नालीदार कटाली (७२४६० @0756्‌)--यह्‌ माधे गोल सिरे वाली छीलन 
होती है । प्रत्येक छोलन लोहे के उत्तम मसाले की वनी होती 1; 
भ्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार वनीयर जो भौरंगजेव के साथ कष्मीरः आया 
व्या यहां से अपने भित्र मालिनोजौ श्रायलन के (नाम अपने पत्रमे यू लिखता 


ड 


ङोत 


“सुन्दर वर्तये बनाने मे कश्मीरी अपना जवाव नहीं रखते । कलमदान 
-संदूकचे, चिमचे, पाल कियां इत्यादि यहां कौ बनाई ई वस्तु अनेक स्थानों को 
उपहारके तौर पर भेजी जाती है जहां इनकी बड़ी प्रशंसा होती है । इसमें 
अधिकतर वस्तु्ये कटे हुये कागज से बनाई जाती है । 

कटे हये कागज से वनाई हुई वस्तुभों में प्राहुकोंकीमांगसे वृद्धि हो गई 
रै । ओर इसी तरह डिजायन बनाने मे भी विविधता आई है। सुलतानोंकी 
"्पसन्द मुगलों की पसन्द, ईरानी परम्परा, अफ़गानों का शौक, सिक्वो, हिन्द्भों 
ओर अंतमे अंग्रेजों को फरमाइश इन में वृद्धि करती रही । यों तो भिन्न-भिन्ने 
डिजाइन भिन्न-भिनन देशों को पसन्द के द्योतक है । वस्तुओं की बनावट ओौर 
व्भपने मूक अंदाज से भपने इतिहास को दोहराते है । जसे कलमदान, फलदान, 
व्लमादान, अगरदान, इतरदान, कितावदान, रहल, आभूषण भौर ज्यूलरी के 
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कस, तम्बाक के डिव्वे शतरंज के बक्से भीतरी छतों की तस्तियां, . पाउडर सेट, 
चडियों के वकस, रूमाल बक्स, टाई वक्स, एश टू (राखदानी) ताण के डिव्वेः 
खानि की मेज ओर किया, टिकट वकस, विस्कट वक्त, लँम्प स्टंड, रार्ईटिग 
सेट, फिगर बाउल, आदि जसी वस्तुओं मे लासा, शिकार गाहः गुल विलायत 
साल तरह, चिनार तरह, दरवार जंग, खय्म्राम तरह, स्वयं अपने अस्तित्व की 
` पृष्ठभूमि के सूचक हैँ । लदाख सत्तू के वतंन गये । पंजाद मौर जम्मू सिलाई केच 
मौर चूडो के डव्वे इसी तरह अन्य वस्तुओं के वारे में अनुमान लगाया जा 
सकता है । ( 
पेपर मेशी के अन्तगंत कि-किसं तरह की वस्तुये आती है इस की विस्तृत 
जानकारी हम अलगसेदे रहे है । डिजाइनों कीसूची भी अलगदीजारहीदै। 
यह्‌ बात याद रखने लायक है कि पेपर मेशी मेँ सजावट भौर उपयोगी दोनों 
की वस्तृएं बनाई जाती । 


साचा बनाना- प्राचीन समय से राजाभों, महाराजाओं, नवाबों ओर्‌ 
अमीरों त॒या वीरो के अनुरोध पर पेपरमेणौ का सांचा मौर इसके डिजाइन 
बनाये जाते थे । पहले साचे पर कागञ्च के वकं चढाये जातेथे आर इस पर 
कूटे हुये कागज्ञ (मालीदा) को पतली परत चटाई जाती थी । इसके सूखने 
पर दुस्तरी ओौर तीसरी परत चढाई जाती थी । यहां तक किर्पाच सात परते 
हो जातीं भीर वाद मे इसे थाली से वांछिति मोटाई तक दाव कर सूखने के 
वांद काट कर उत।रा जाताहै। £ 
पेपर मेषी की वस्तुएं बहुत तरीकों से तयार को जाती..है1 परन्तु 
प्रारम्भिक, तरीका यही है कि वांछित चीच्च की शक्ल का ठांचा बनाया जाता दहै 
जिसे ००४10 कहते है । यही साचा भी कहलाता है। इसी साचे पर मालीदा 
(एणा?) या बूरा मद्‌ दिया जाता है। इसके मतिरिवत आसानी के लिये गतेको 
-वस्तुए्‌ं भी बनाई जाती है । प्रत्येक दो रूपो मे साचा एक प्राथमिक भाग है । यह्‌ 
अल बात है कि अब विशेष लकड ओर हाडं वोडं के सामान पर भी नवकाशी . 
की जाती हैजिसकावणेन हम अलग से करेगे । सवि तीन प्रकार के वनते है 
(1) लकड़ी के (2) पक्की मिह के (3) कच्ची मही के- लकड़ी के 
-सचि दो प्रकार के शिल्पकार बनाते ्ै-खरादी भौर बढृई। पक्की मिटरीके 
-साचचि कुम्हार तयार करते है मौर कच्ची मिदर कै साचि, सांचा बनाने वाले अपनी 
विवशता के लिये स्वयं ही बनाते हँ । हर साचा सापतौल चौडाई भौर 
आक्रार.की दृष्टि से निर्चित दै। 


यापी (४१००००४ एणा) --इसे कटाली भौर टांकी या किसी वस्तु, 
कौ, काठटते. समय चोट मारने के काम में लाया जाता है । 


` सिल-- चपटी ओर पतले पत्थर की होती है जिस पर टाटको रख =< 
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लेड के साथ मिलाया जाता है ओर जोड़ी हुई समतल वस्तुओं को सूख जाने तक 


संतलित रूप मे सिरे पर रखा जाता है । इसका सादज 18” >< 12“ होता है। 

आरी भौर इस्तेग--यह दोनों प्रकार की आरियां साख्ता बनाने में 
आवश्यक उपकरण है। आरी साधारण चीर-फाड मेप्रयुक्त होती है । इसके 
दात इस्तग से थोडा मोटे होते ई । इस्तेग के दांत वारीक होते हैँ। यह सचि 
के अददों के ढक्कनों को सीध में काट कर पृथक करनेके काम भाती है। 

रेती या सोहान--यह एक मोटे दंदाने की होती है ओर दुसरी दो शख 
वाली अर्थात्‌ एक को 15 798 गौर दूसरी को 916 कहते हैँ । इपकी एक 
सतह चपटी ओर दूसरी आधी गोल होती है। एक मौर 015 विल्कूल गोल 
होती है। 

करनी--यह छोटी ओर बडी होती है। काम के अनुपात से प्रयुक्त होती 
है । लचकदार ओर पतले इस्पात वाली करनी सर्वोत्तम मानी जाती है । इससे 
0णात पर बूरा (मालीदा) ढांपते समय समतल रवा जाताहै। यह लोहारों 
ओर हाडं वेयर वालों से प्राप्त होती है । 

बटा-यह कोई आध सेर भार का पत्थर होताटहै। जोकिएक रसे 
चपटा भौर शेष सिरो से कहीं गोलाई लिए हुए ओौर कहीं तिरछा ढालुवां या 
नालीदार होता है । यह सारता साज्ीमें बड़ाही काम आता है। इसको अग्रेजी 


भे 7०णा0ल कठेते ह । ओर कष्मीरी में “वटः । यहु प्रायः पहाड़ी नदी: 


नालो से प्राप्त किया जाता है। यहु आरः वट" भी कहुलाता है । बरे वाले 
सारूता के थोड़ा सूख जाने पर इस बटे से इसकी सतहों को दवाया जाता है । 
इसके किनारे ठीक किये जाति ह । यह वबटाथापीकाकाममभीदेतादहै। 
परकार- यह्‌ छोटे तथा बड़े दोनों साइजों का होना चाहिए । 
स्केल य पेमाना- यह एक मीटर तक की लम्बार्ह का होना चाहिए । 


रेगमाल जिसे 8270 78 कहते है, सतहों को मुलायम भौर समतल ` 


करने के काम आताहै। 
वेसिल-- सख्त गौर नरम दोनों प्रकार के काम आती है। 


गुनिया--यह भी एक आयश्यक उपकरण है जो साख्ता साज्री में 


आवश्यक माना जाता है। 

गत्ते ओर कागज के बुरादे के डिब्बे भौर साचि एक विक्षेष साइज तक ही 
तयार किए जा सकते है । समय केवल इन्हीं के अनुसरण पर सन्तृष्ट 
नही रह सर्ता । अतः सांनों की तेयारी मे भिन्न.मिन्न कच्चा माल प्रयोग होन 
लगा मौर इसक्रा रूप भी आवश्यल्ताभों की तरह वदने नगा व्डी द, प़्रोम, 


लम्बे नेकटाई बक्स पेज स्टूल, काफी टेबल मेट ओर स्करोन की कल्पना पेपर 
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मेषी मे सक्रिय रूप से प्रविष्ट हुभा। इसमे एसो लकड़ी प्रयोग कौ जाने लगी 
जो मृडती न हौ + इस लकड़ी के जोड़ों ओर सतहों पर वारीक कपड़ा मढ दिया 
जाता है । ताकि काम हनि के वाद कहीं दरार न अने पाये । भवसमतल भौर 
पतली चीजे या मेजों के टाप हाडं बोडं के प्रयोगहोति है । बड़-बड़ पैनल 
(कण्ण) मौर फ़ोम भी इसी के बनते हैँ । कई साचौँमें लकड़ी भौर हाडं बो 
दोनों ही प्रथोग होते है । इनके अतिरिक्त चीनी मिट्टी कौ चादरों को शीदो के 
या पीतल के साचे भी टाट वाले साल्तों में प्रयोग होते है । यह चाय के डिन्वो, 
-विस्कूट के वक्सो, सिलादयों कौ नलियों सुरादयो भौर हक्क मे भीतर से 
मावरणके रूप में प्रयोग होते है क्योकि इनमें गीलेपन भौर पानी से चित्रकारी 
की हुई सतहो को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए । 

अव कू मौर वस्तुएं जो पेपर मशी की चीरे बनाने के समयमे कामें 
लाई जाती है, का जिक्र करना भी उपयुक्त होगा । उदाहरणतथा-- 


सिल बदटा--पत्यर का चोड़ा-सा साफ तस्ता भौर बट्टा । यह 
र्ग, मसाला पीसने का पत्थर होता था। जिसे कश्मीरी मे ^किटन" कहते हैँ । 
यह्‌ आठ नौ इंच ल्वा एक पत्थर होता है भौर बट्टा से थोड़ा भिन्त इसकी 
एक सतह समतल होती ह । ताकि माते को रगड़ कर बारीक किया जा सके। 
न्काजः वट” भी इसे ही कहते है । काज या काच अर्थात्‌ कांच का बदला हुमा 
रूप है । पिछले समय मे यहां के शीशागरी मुहल्ले मे शीशा पीसा जाता था 
मौर बादमे काम मे लाया जाता था। पीसने वाले पत्थर को वहु काजः वट" 
कहते थे । इसी प्रकार काचगरी मोहल्ले के लोग काच की चृड्यां, काचः 
बु गर' बनाते थे । काजः वट हो (सन्न) रंग भौर सख्त प्रकार के पत्थर कौ 
खानों से (एक ओर से प्राकृतिक तौर से समतल) देखकर निकालते थे । पेपर 
मशी के सास्ते पर गच की लिपाईके लिए गचके टुक्डोंको इसी सिल पर 

रंग भी बट्टे से पीसते है । 


गच-इसी को अंग्रेजी मे पलास्टर कहते हँ । वास्तव मे एक प्रकारका 
चूनाहोता है जिसको (केगल' की तरह्‌ दीवारों पर लगते ह । काफी समय के 

` बाद उसको दीवारों से उखाइते हैँ । इसमे चने मे पाया जाने वाला गैस नहीं 
होता । कदी -कहीं इसको उखाइते समय सुरखी भी मलौ होती है । मोहरकन 
“(मोहरे बनाने वाले) ओर दंदान साजों के सांचों को भी गच के तीर प्रयोग किया 
जाता है। इसके साफ करनेमे कठिनाईं नहीं होती । यह. गच सिल पर पानी 
-मिल्लाकर पीसा जाता है। कभी खसखस के दानो जितना बारीक क्रिया जाता 
है । मौर कभी इससे मोटा रखा जाता है । गच को पानी ओर सरेण भिला कर 
"-लीपा जाता है। शीतकाल में इसको गरम क्रिया जातारहै भौर बादमेंलेईकी 
<-त्तरह लीपा जाता है । सृख जाने पर पत्थरसे साचे कौ सतह को एक.ओौर 
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पत्थर से इसको करकट कहा जाता है, धिसा जाता है ताकि यह्‌ समतल हो । 
गच घोड़ों कौ गद॑न क लम्बे वालों से बनाए गए बुरुशसे लीपाजाता ह ।.अव 
वरुण बने बनाये भी वाजार में मिलते है । 

ह रीरा--वह वास्तव मे पतने कागज यारेशम, को कहते . है । ग्र्यपि | 
इसके करईरंग होते दै परन्तु पैपरमेशी में सफ़ेद प्रकारका हरीराही प्रयोग | 
करिया जाता है । इसका लेर्ईदार होना आवश्यक है । गच की विषार्ईृकेवाददस | 
मे कछ दरारं आ जाती हैँ जिनको ढांपने के लिए हरीरा लगाया जाता हि । यह 
हरीरासरेशको पतलौलेई से चिपका देते हँ! “अदद' पर सरेश की लिप 
नरम कपड़े के टुक्डेयारूईसेकीजाती है । हूरीरा चिपकाने में बड़ी सावधानी 
से काम लिया जाता है किएक टुकड़ा दर्रे टुकड़े पर न चिपके । इस तरह 
सतह फिर से सृदेरी होने का उर होतादहै। फिर भी यद्यपि कछ सिलवटे रह्‌ 
जाये तौ इनको एक रेगमाल मल देनेसे दूर किया जाता है! अददोंके भीतरी 
भागोमेंहरीराका प्रयोग नहीं होता। हरीरा लगाने के बाद अददस्गकी 
लिपाई कै लिए तेयार हो जाता है। । 

रंग--रंगों से मनुष्य स्वाभाविक ख्प से प्रसन्न होता ह । क्योकि प्रकृति 
के चमत्कारो को मनोरंजक अभिव्यक्ति होती है 1 इससे मनोरंजन भौर आकर्षण 
पदा होता है \ प्राकृतिक फलों तथा वृक्षो की हू-व-हु नकल करने मे इसी प्रकार 
के रगो कौ भावश्यकता होती है । अभी तक तीन किस्मकेरग तीन खोतोंसेः 
प्राप्त किए जति है। रंगों कौ पहली किस्म एं्टण्ल( व्णण्णा है । यह्‌ 

प्राकृतिक निजो से प्राप्त होने के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न धातुओं जैसे सीकषे, 
जस्त, तावे, कलर्ई, चांदी भौर सोने आदिसे भस्म वनां कर तैयार किए जाते ` 
है 1 जबकि प्राकृतिक खानोंसे भी भस्मभूत (००056) ही मिलते है 1 इनमें - 
कछ रंग मिट्टी जसे होते हैँ जो पृथ्वी की ऊपरी तहो से ही प्राप्त होति है भौर 
कछ पृथ्वी के भीतर घातुमो कौ लानं से मिलते ह । जव इनके अंग्रेजी नाम ` 
गिनाएु जाति ह तो पता बलता है कि यह किन धातुओं से सम्बन्ध रखते द] 
इन धातुओं से प्रायः सीसा (924) जसौ धातु से सम्बन्धित है जैसे वादट ज्लैक 
लंड, रेड लड, न्लू लंड इत्यादि । इपी प्रकार मिट्टो वलि रगो काभी एक ग्रूपः 
है जो 0€प्रणार§ नाम से सम्बन्धित ह । जसे न्लेक ओकर (भोक्त मिटटी), 
न्त गक, गोल्डन्‌ भोक्त, रंड ओोक्र, रोमन बोकर, करोम ओकर आदि । इसी प्रकार 
कुछ रंग अम्बरस प्रसिद्ध । जैसे रा अम्बर, वरंन्ट अम्बर आदि । एष्ट - 
मौ भिद्टी ही होताहै। दषे रंग सारेके सारे सतहोंकी लिपाईयाफ़्ीके रंग 
मिलने के लिषठ प्रथोग किए जति है। रगो का दूष री प्रकार वनस्पति (*०४९- 
1211९) है । यह किस्म फलों, फूलों तथा वृक्षो से प्राप्त कौ जातीहै। हसे रग. 
19०९६ के नामस जाने जति । जसे क्रम्जन लंक, यलो लैक, रंड लंक, मेड - 
लंक, स्काट लंक, पलं लंक, जल्‌ संक. आदि । यह. दूसरे पूप के रग पेपर मेगीम 
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फूल-पत्ते वनाने से, सजावटके काम अति रंगों को तीसरी श्रेणी वह है जो. 
वैनानिक दंगे प्राप्त कौ जाती ह । यहं रंग विशेष तौर ऊनी ओौर सूती कपड़ों 
की. सगाई में प्रयोग होति है । यह रंग घटिया प्रकार की नक्काशी मे प्रयुक्त होते 
हजो समय गुजरने के साथ-साथ उड जाते है ओर इस प्रकार चिद्रकारी फीकी, 
पड़ कर भद्दी हो जाती दै क्योकि विवरं की उजागरता मन्द पड़ जाती ह 
अच्छी नव्काशी में मान्यता प्राप्त चित्रकार मौर उस्ताद इन स्गोंको कामें 
नहीं लाते । खनिज रंग प्रकाश ओर अन्धे के आधार पर दो भागौ मे विभाजित 
होति ह । सवस प्रकाशमय रंग सफ़ेद माना जाता है । इसके वाद पीला रंग दूसरी , 
श्रेणी कामानाजाताहै 1 इसी तरह तमिख र्ग काला माना जातादहै मौर 
नीला दूसरी श्रेणी पर तमिख माना जाता द। वैज्ञानिक तौर पर इन रंगों कोः 
गरम ओर रण्डे वर्गोमं वांटागया है। गमं रंगोंमै लाल रंग पहले स्थान पर 
ओर दूसरे स्थान पर पीलारगहे। तीसरे स्थान पर इन दोनों की मिलावटसे"' 
तैयार किया हुभा रंग रखा जाता है । सदं ओर गमं रंगों से इलाज भी किया 
जाता है । अर्थात्‌ गरम गुण मौर जनूनी (उन्मादी) को लाल रंग वालि कमरेमः 
नहीं रखा जाता । अन्धे गौर उन्मादौ कोकाले रंग वाले कमरे रखा जाता है।ः 
प्रभाव के आधार पर भी रंगों के पृथक्‌ गुपमें सफ़ेद रंग शान्ति ओर सदभावना 
का प्रतीक मानाजातादहै। लाल रंग उपद्रव, युध अर क्रान्ति का सूचक मानाः 
जाता है । सन्ज् रंग समृद्धि के लिए ओर काला रंग णोक के तौर पर श्युक्तः 
होता है। > 
‡ वस्तुओं की तैयारी के समय भिन्न भिन्त विचार तथा रुचि रखने वालों केः 
अनुसार पृथ्वी के रंगों के अतिरिक्त चित्र मेरंग भरनेकाभी विशेष ध्यानः 
रखा जाता है 1 प्रसन्न चित्त ओर दरद्शीं गहरा लालः प्रेमी. मौर सेवा भावः 
वाले गुलाबी, वुद्धिजीवी ओर्‌ विह्पीकार पीला स्थितप्रज्ञ हल्का पीला, स्वेच्छा. 
चारी नारंगी, गम्भीर तथा तटस्थ सफ़ेद रोमांटिक नीला, निणंय शक्ति के धनी 
गहरा नीला, ूढिवादी मिट्टी का रंग, प्रसन्नचित्त अर आशावादी लोग सन्जर, 
सहानुभूति रखने वाले हरा (जमुर्दी), ईश्वर भक्त बनफ़शो रंग को पसन्द करते 
है । इस तरह अपने व्यवसाय को बढ़ावादेनेमे रंगोंकाबड़ायोग है । 
रगो मे जहरीले गण भी होते है। इसलिए नये सीखने वालों को इनसेः 
चने की हिदायत दी जाती है । उस्ताद इनसे परिचित होते है । असावधानीः 
करने से स्वास्थ्य विगड़ जानि का डर रहताहै। खनिज रंग जो पेपर मेशी कीः 
कला का भाधार है, हजारो साल पहने से प्रयोग किए जाते थे जिनका पताः 
अजता की गुफाओं से मिलता है। यह रंग खनिज होते है ओर भिन्न-भिन्न, 
प्रकासेसे प्राप्त किए जातेर्ह। कभी कष्मीर, लद्दाल तथा समरकद कीः 
पाद्यं से लाये जाते ये । माजकल यदह वंज्ञानिक तौर पर भरतः 
स वैयार , होते भौर पैकेटों भौर बोतल भे पराप्त होते हँ । नकली रंग वानिशः 
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से गदल जाते है । विशेष रंग फलो कौ पत्तियां बनाने ओर चेहरे बनाने मे प्रयोग 
होते है । विशेषतया ज सोने अओौर चांदी के वर्को की तरह प्रयुक्त हों। खनिज 
रंगों को चपटी पिल पर वटोंसे घोट कर ओर योडा पानी मिलाकर बारीक 
किया जाता है ओर वतो मे रला जाताहै। 

चित्रकला को दृष्टि से मूल या विना मिलावट के पांच रग है । लाल, 
सीला, या नीला ओर इन तीन रंगों कौ मिलावट के अतिरिक्त तीन रंग सन्ज, 
अरगवानी (संगतरी) नारंजी प्रकट होते है । जव र्गो कोएक दुसरे के साथ 
मिलते हतो यह दूसरी श्रेणी केरग कहलाते है ओर इनको संख्या दस हौ 
जातीदहै। 

प्रयम श्रेणी के रंग-1. लाल (किरिम्जी) 2. नीला 3. साफ पीला 
4. सफ़ेद 5. काला। 


दूसरी भेणी के रंग--1. लाल + पीला= नाजी, 2. लाल + नीला = 
अरगवानी, 3. पीला + नीला == सञ्ज, 4. पीला + सफेद कपासी, 5. लान 
सफेद =गृलाबी, 6. भ्लू सफेद = मलाई शरक, कपूरी, 7. काला + सफेद = 
स्तेटी, 8. काला + लाल = भूरा, 9. काला +- पीला = पिस्तई, 10. काला + 
नीला = मुश्की । 


इसी तरह तीसरीश्रेणी के रंग तीन या चार रंगों कौ मिलावट से बनते 
दै--1. अरगवानी मौर सञ्ज मिलने से जेतूनी। 2. सन्क भौर नारंजी 
मिलान से तर॑जी 13 नारंजी भौर अरगवानी सिलाने से गंदमी । 4. सञ्ज अौर 
काला मिलाने से इरदी सनव्जञ रंग वनतादै। 


रंगोंक्ी तेयारी- रगो में स्वतः एसी शक्ति नहीं होती कि वह काग, 
दीवार, लकड या पेपर मेशी की किसी वस्तु पर पोतने से टिकाऊ बन जायें 
चत्कि इष मजवृती के लिए इनके साय सरेश पिलाया जाताहै1 हर रंग के एक 
सीडमे दो छटा पानी मिलाया हुभा सरेण मिलाया जातादै। रंगोंको तयार 
करके बारीक मलमलसे छान कर साफ किया जातादै। प्रत्येक रंगके लिए 
चाहे अकेला (अलग से) मिश्चित एक वडा या छोटा प्याला होता है । पहली तह 
के लिए रंग कूची (बुरुश) से लीपा जाता दै! फिर यों कलमों से काम करके 
इसे पक्का बनाने के लिए वानिश कौ जाती है जो अब डिव्वों में तेयारया वनी 

जनाई वाजार में भिलती है । 
मूकलम भौर बुख्श (कूची) वुरुश भौर मूकलम जिनसे पेपरमेशीका 
काम किया जात। है भिन्न-भिन्त प्रकार के वालों से तैयार किये जति दै । गच 
की लिपाई 20८8०००१ तयार करने मौर वारनिश करने के लिये 
त भीर 
नुः रक्त पटसन से मौ कृचियां तैयार कीं 
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-जाती ह । मूकलम के लिये त्रिल्लौ कीदुमकेवाल य गिलहरी की दुम के 
बाल-काम मे लाये जातत है । यद्यपि जव हर प्रकार के बुरुश ओर मूलकम 
बाजार में तैयार मिलते है लेकिन शिल्पकार्‌ श्रायः अपने ही हाथ के बनाये हये 
-चुह्ण प्रयोग करते ह । मूकलम आकाश मे उड़ने वाली बत्तवोँ के परोँको काट 
कर इनकी नलियों के भीतरसे गृजार कर तैयार श्रिये जातिहै। कष्मीरीमें 
इन नलियों को परगरज करते है। जो वास्तवम फारसी नाम (परकाज) है । फिर 
यह मूकलम पतले क्रे कौ भरसे आवश्यकतानुसार काटा जातारहै। पानौ 
की बत्तलौ के पर भी मूकलमके मूढ के तौर पर काम मे लाये जाते है। शूलो 
या दिजादइनों के आवरण, डलटादइयो गौर कृचियों के लिये यही मूकलम प्रयोग 
फिथे जाति ह । फूलों, इनके रंगों ओर भिन्न-भिन्न कामों के नाम वास्तव में 
फारसी मै ये जो भब विगड़ कर कश्मीरी में प्रयोग होते द जसे परकाज की 
तरह जो अव परगज कहलाते हँ । (कहरुबा' को भसेन्दरोज' कहते है । रोगन 
को वारनिश या जिलाव । इसी तरह परता को “रखः' या शेड कहते ह । 
वालिश-जलाव चमक को कहते हँ । जव वाटर कलर का काम. सम्पूणं 
होजातादहैतो इस पर जलाव चढ़ाया जाता ह । इसका अथं यह॒रहैकिएकतो 
काम पक्का होना चाहिये दूसरे चमक आनी चाहिये । पुराने जमाने में मलसी 
कातेल ओर लेई इस के लिये प्रयोग हौतेथे । भौर स्पिरिट मे सेन्दरो्च कूट 
कर मिलाया जाता था ओर उसी की लिपाई होती धी । सेन्दरोज को कहटस्वा 
कहलाता है बिना रंग, शीशे जसा होता है । यद्यपि अब तयार वारनिश उत्तम 
श्रेणी का वाजारमें सुलभटै मौर कूची के साथ लगाया जाता है । परन्तु सतह 
पर इस तरह का लेप समतल नहीं होता । इस तरह वाश सिलवटों मे वंट 
जाती है। अतः इस खराबी से बचने के लिये एक ही तरीकारहै कि वातिश 
उंगलियों से मल दी जाये । अदद पर यदि चिव्रकारीके बाद वा्िश^न मली 
जाये तो यह भिद्टी के कच्चे वतंन की सीहोती है जो पानी देखते ही 
डहु जातीहै। 
तरह (ढंग) किसी वस्तु विशेष पर जब सतह्‌ के रंग की लिपाई म्‌कलम 
सेहो जातीदै तो यह कला पेपर मेशी को जवान मे .जमीन' कहलाती है । इस 
न्ञमीन' (आधार) पर (तरह का रेखाचित्र डाला जाता है । तरह कौ रूपानुसार 
वस्तु को “वसला' कहते हैँ । जव वसला पर खाना पूराबन जाता हैतो 
रेखाचित्र के अनुसार रंग मिलाये जाति ह । क्योकि फूलों के अनुसार इन को 
` रगो मे विभाजित करना होता है । पेपर मेशी का काम बहुत सी तरह मे किया 
जाता है । हर (तरह एक विशेष वातावरण भौर इतिहास को अपनी, गोद में 
-समेटे हये हेम तक पहुंची है । कछ तरह इस प्रकार है-- 
गुल विलायत--इसमे गुलाब, सेव की कलियां, राना, “वमि गोच 
“सम्बल फूल आदि बनाये जाते है । 


हमारा साहित्य "8.8 \/ ,89 


गल अवं गल--इस ^तरह्‌" मेँ भिन्न-भिन्न फूलों के गुच्छे ओौर दस्त | 
उनाये जाते है । विशेषततयः गुलावो के । 1 


हजारा-हजारं प्रकार के फूलों फा डिजाइन अर्थात्‌ इस तरह में अनेक | 
प्रकारके फूल बनाये जाति हैँ। | 


एूलै- (कलियां) सेव, विही, शफताल्‌? लोवानी, नाशपाती भौर | 
गलास की कलियां । | 


चिनार--इसमे चिनार के वृक्ष या इसके पत्तोंको भिन्न-भिन्न पद्धति | 
से सजाया जाता है। चिनार के पत्तेरगोंयासोने चांदीके वरकोंसे वनेः | 
जाते है । 4 


` उल- पानी, कमल, पत्ते, मछली, पानी की वास ओर राम चिडिया 
को इसमें रखा जाता है । । 


पोलो--इस मे पोलो (एक प्रसिद्ध खेल) चेले जाने का दृश्य दिखाया 
जाताहै। 

शिकारगाह-- जंगल में तम्ब्‌ गाढ करं प्रायः राजा का शिकार सेलना। 
घोड़ो पर, हाथियों पर. संवार हीकर अपने सेवकों के साथ निकलना आदिं 
दिखष्या जाताहै । जंगली, टिस्र पशुओं कौ चित्रकारी तथा आकषक सुंदर वृक्षौ ` 
को दशानि के अतिरिक्त नदौ नालों ओर पहाड़ों का चित्रांकन इसमे खूब किया 
जाता है) 

शाल-- लम्बे, लम्बे बादाम भौर मेहराव, वराबर-बराबर दूरी 
पर. रख कर एक श्सरे के सम्भूख रख कर सजाना भौर रिक्त स्थानों को 
पानी, .तित्ला या रंगों को हरीरे से भर देना इस विविधता कीः 
विशेषता है । 

दरबार इसमे बादशाहों या ईरानी शहनशाहों की राज समाओं कीः 
विव्रकारी का चित्रण कियाजाताहै। साथ ही इन दरवारों से सम्बन्धित" 
यादगारी शेर भी लिखे जाते है। 

खग्याम उमर खय्याम को रूवाइयां लिखना इख की विशेषता है । 

लासौ--मजगर (ताण्ड), साप भौर कुलमार बनाना । इस का स्रोतः 
लहासा, तिच्वत गोर चीन है। 

जंग-शाहनामामे वणन की हुई पहलवानों आदि कीजंग के दुष्य फा | 
महाभारत की क्ललकिथां, जिस में एक वीर के . हाथों दुसरे के हाथ पैर याः 
खिर कटा हुभा भौर तलवार ढाल भादि दिखाई जाती है । 


तस्वीर किसी भी तरह के चित्र बनाने या चित्र बनाकर इनको | 
ङशिये षटुलकारी से सुप्रञ्जित करना इस रूप मे सम्मिलित है । इसी प्रकार: ` 
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दूसरी तरहै' यू है--सोसन तरह, ` गेचर गोदर-हासियादार, दोफः दोर (कमः 
भौर अधिक भराव वाले गृलबन) वगलदार, अंगूरी, रंगवस्ता, नरमिसी, 
सरजमदखी, चीन, जीव-जन्तु (पक्षी, पानी वाले तथा जंगली, वृक्षदार, 
उभार वाले, सव्ज पोश, श्रव पोश, सेन्दर पोश, रोपः पोश (चांदीके गल 
बटे) मनः पोरा (सोने के) यह सारी "तरं" रगो से बनाई जाती हैँ । परन्तु 
भाधार (जमीन) कहीं-कहीं सोने ओर चांदी के वर्कोसे तयार किया जाता है। 
यह्‌ वरक एक धिज्ञेष मिश्रण जिसको "दोर" क्ते है, मढ़ दिये जाति ई । ओर 
अव कृ चीजों की किस्मों के बारे मे-पेपरमेशी जो कलमदान से आरम्भ हुई 
अब संक्रडों चीजों की शक्लों मे वट गई हँ। इसको प्रथुक्त वस्तुं 
निम्नल्िवित है-- < 

गर बोल मौर इसका सेट--(सेट सात वतन का होताहै। छः त्तेन 
छ: इंच व्यास के ओर एक बारह इच व्यास.का । इनकी गहराई ढाई ईच या 
दो इच होती है। 

टोब- टर गौर क्यंज भिन्न-भिन्न आकारो मीर साइजों भें (स्टेंड वाला 
खाने का जसा बतेन) । 

राइटिग सेट--इसमें फाइल कवर अर्थात्‌ जिल्द, ज्लाटिग होलडर, टिकट 
बक्स, कागज काटने की छरी भौर पिन ट्‌ अादि होते 

` स्टेडडं लेम्प स्टेड-- (पांच फट, तीन फूट ओर उद फट की लम्बाई केः 

चार दंव मोटे ढक्कन वाले या सुराही वाले होते ह जो खराद पर तयार कयि. 
जाते हैँ । यह एक लकड़ी की छ्ड में चूडया कस कर खड़े रखे जाते ह यह 
चार, तीन भौर दो भागों में तह (010) होते हँ । इनका आकार त्तिकोना ओौर 
च्रड़ीदार भी होता'है। 
:: शमः दान-अगरबत्तो दान (डिन्बा) बेन्गल (चडी दान-चड्यां रखने 
का डम्बा) । 
पाऊडर बवस-(भिन्न-भिन्न साइजों ओर आकारो मे गोल, पहलूदार ` 
आदि) | (र 

पौडर सेट-- (इसमे एक प्लेट पर पाउडर वक्स सिदर्‌ की डिबिया, 
साबुन कौ डिविया या विदिया कौ डिबियां होती है) 

ज्यल बक्स--इस बक्स में गहने ओर मोती आदि रखे जति है! मखमल ` 
लगे भिन्न-भिन्न खानों से यह. बक्स भीतर से सजाया गया होता है 1 

शेधिग क्स - सिग्रेट वक्स मोर सिग्रेट सेट । सेट मेंट; सिग्रेट उन्वा,.. 
एश ट्‌ मीर माचिस केस या लाइटर स्टेड शामिल है) 

काडं बक्स-पेन्सिल बक्स 


हमारा साहित्य "88 \/ 91: 


"्फलदान--मेज पर रखने के लिये या दीवारों पर लगाने के लिये । 
दीवासों पर लगाने के लिये विजली के स्टंड जिन पर शेड होते है । 
दीवार पर लगाने के लिये प्लेट (»2]] ए18प ०९७) 
्िपर 3/2110-- 8615 जिन पर प्राचीन ओर रहस्यमय 
: एतिहासिक घटनाओं या कथा कहानियों का चित्रण किया गया होता है । 
सिलाई केष ओर सुई बक्स । भिन्न-भिन्न डिज्ञाइनों के पेपर वेट (जैसे 
: सेव नाशपाती या दुसरे प्रकार के) 
लिफएाण दान--कलमदान € 270 पपा ॥0गतलः (क्लकों भौर 
“माटिस्टों के कलमो भौर बृरुशों के रखने लिये) 
इन्र दान- सुगंध की शीशियां रखने का डिन्बा । 
लिपस्टिक स्टेड । 
-रूमाल बक्स (विश्य 718) 
नेकटाई बस (भिन्न-भिन्न सादजों के संग्रह्‌) 
चाय के डिम्वे। 
कमर वंद के कांटे । (11556 ०५) 
कणेफूल--भोजन के बतंन गिलास 81458 7033 (माठ, बारह, वीस 
ओर पच्चीस की संख्या मे इसका एक सेट होता है । 
फूलदान -खिडकियों भौर दरवाजों के 194०5, भीतरी छतों की 
सजावट के लिये लटकाने के लिये अंडे, नाशपाती, सेब आदि । 
वेस्ट पेपर बक्स-- (रद्दी का डिन्बा) पाइप हुक्के । 
तश्तरी भापतावे-- गिलास ओर प्याले आदि । 
पेपर मेशी का काम देखकर संवेदनशील मनुष्य आनंद विभोर हो उठता 
डे भोर स्वाभाविक तौर से नरम, कोमल तथा सन्दर शिल्पकला के लिये 
भ्रसा करता है। एसा लगता है फ्रि मनुष्य फूल तोड़ कर इसकी सुगंध से 
उल्लसित हो रहा है । बुलबृरले देवने वले की गोर यों देवत है कि कहीं वह 
चोच न मारं भौर नीतो एद कर उड़न जार्ये। हाथ से वनाये हये फूल 
भाकृतिक एूलों से इतने मिलते-नुलते है कि विना सुगंधि के भी भात्मा विभोर 
"हो जात्ती है । 
इस कला के प्रशिक्षको ने आज से संकडो वषं पूवं खानकाह मुभआाला मदीन 
साहब ओर सनावाद्‌ मे इमाम वाड को प्यार से सजाया है। इसके अतिरि 
पसा कमाने के लिये शेरगड़ी (पठान पेलेस) मौर अजायब चर को सजाया दै 
मोटे काम के नमूने शालामार वाग की बारह 
कृछ उन स्थानो या कारलानों के वारे मे कहना उचित होगा जहां पर पेपर मेषी 
-के कारीगर अपने कड़ परिश्रम स्वेदके इस कला को सींचते रहे है । 
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ह दरियों मे देखे जा सकते दै । अब ` 





| 


पूवं काल में कारखानों का कोई व्यवस्थित अस्तित्व नहीं था। उस्ताद 
घरों मेँ रह कर अपने बच्चों को नियमानुसार अपना काम सिति थे । यदि 
किसी शिष्य की आवश्यकता भी होती तो वह्‌ भी अपने ही रिषश्तेदारों मे से लेते 
ये । यहां तक क्रि वह इस काम में निपुण होकर अषने घर उद्योगशाला स्थापित 
करता था। उद्योग शालां के केन्द्रश्रीनगर मे विशेष तौर पर हसनाबाद, 
मदीन साहव, जडीवल ओर कमानगरपोरा में आज तक चलते भाये ह । परन्तु 
विशेष तौर सन्‌ 1975 ई० के बाद यह काभ परम्परागत नहीं रहा क्योकि 
शिल्पकारो का एक निदेशालय स्थापित किया गथा जिसके माध्यम से सिन्न-भिन्न 
क्षत्रा मे कई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये । प्रत्येक केन्र मे एक प्रशिक्षक 
नियुक्त करिया गया । उसे उचित वेतन दिया गया । प्रत्येक प्रशिक्षक के साथ एक 
सहायक रखा गया । प्रत्येक वह लड़का या लडकी जो इस केन्द्र में यह शिल्प 
सीखने की चाहना रखता हौ उसे छात्रवृत्ति दौ जाती है । अर्थात्‌ सरकार ने इस 
शिल्प के उद्भव को वावा देने मे बहुत कायं किया है । प्रशिक्षण कोर्स 
पूरा करने के बाद सरकारी संगठन इन्हीं युवाभोंने स्थापित क्रिये है। इन 
संगठनों का माल सरकारी एम्पोरियम खरीदता है । अर्थात्‌ पेपर मेशी जो एक 
वं विशेष मे सीमित थी इससे निकल कर दुर-दुर तक भपने चिल्ल डालती 
रही । इसके साथ ही साथ जिन शिक्षको को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उन्होने 
अपने कार्यालयों मे मिनी स्कूल आफ डिशाइन स्थापित करके इस शिल्प मे चार 
चांद लगाये जि्षका एक उदाहरण घासीयार हव्वाकदल के मुन्शी साहब की 
उद्योगशाला है। मृन्शी गुलाम मुहम्मद एस शिल्पमें नयौ दिशाओं की खोज का 
काम भी करते है । भौर बीतियों ^तरहोः का सम्पूणं ज्ञान रखते ह । एस. पी. 
हायर सेकंड स्कूल के एक पूवं डाइंग मास्टर ख्वाजा गुलाम महीउदीन ने पेपर 
मशी की कला पर बड़ परिश्रम से एक पुस्तक लिखी थी जो प्रकाशित न होनि के 
कारण सम्भवतः नष्ट हो गई । पेपर मेणी पर यू. पी. भकादमी कीओर से 
भजसे कछ वषं पूवं एक ओर आरट प्रशिक्षक श्री सय्यद मुरतजा रिजवी की 
लिखी हुई एक पुस्तक प्रकाशित हुई है । 

पहले-पहले पेपर मशी राजाओं, नवाबो ओर अमीरों के लिये होती थी ॥ 
वही इसको खरीदते थे । इसके बाद इस सामान की दुकानें खोली गहं जहां से 
पयंटक लोग खरीद कर अपने-अपने देशो को माल ले जाते थे। शीतकाल में 
कारीगरः लाहौर भौर दूसरे स्थानों को चले ज।ते थे जहां वह या तो अपने अदद 
बचा करतेथे या किसी महल या हवेली मे काम करतेथे। भारत से यूरोपीय 
देशके लोग यह माल खरीदते थे । इग्लड, इटली ओर विशेषतया फ़रंस वाले 
पेपर मेशी से बहुत प्यार करते हं । 

इन दिनों पेपर मेशी के उद्योगमे दो करोड रुपये से मधिक की विदेशी 
मृदरा वाधिकं कमाई जाती है । विदेशो मे इष कौ मांग बराबर जारी है सरकार 
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-नेअप्रने ओर बाहर के देशों मे एम्पोरियम खोले हुये है । जहां अन्य , हस्त- 
` शिल्पो क साथ-साथ पेपर मेशी का माल भी वेचाजाताहै। निजीक्षेत्रमें भी 
भिन्न-भिन्न देशो में पेषर मेश्ी की दुकानें लोलो गई ह जिसके फलस्वरूप इस 
बातं की सम्भावना बढ़ गई है कि अरव देण अपने सबसे कीमती, होरलों मे 
पेपर मेशी का काम कराते हँ जहां एक-एक कमरे कौ नक्काणी पर लाखों 
रुपये वचं होते है । अतः कहना न होगा कि पेपर मेशी का भविष्य अत्यधिकं 
उज्जवल है । फिर भी इनमें कृ कठिनाईयां आती है । सास्ता बनाने मे खररद 
भौर लकड़ी के अदद कच्चा माल प्राप्तन होने के कारणया बहुत अधिक्‌ दामों 
पर मिलने के कारण इसको तेयारी ओौर लागत मे अत्यधिक वृद्धि हृ है । 
सरकार का इसको ओरध्यानदेना जल्री है । सांख्ता बनाने वाने बड़ी 
कंठिनाइयों से धिरे हये हैँ । 
कोई भी निर्याति कर्तां जव वाहूरके देशोंसे बड़ी माघ्रामें अडर लाता 
है तो यहां वह माल निर्धारित नमूने भौर निर्धारित समयमे तैयार नही हो 
` पाता या शित्पकार इस की तैयारी मेँ सहयोग नहीं देते । जिस से इस कला की 
-उन्नति गौर गति पर बहुत बुरा प्रमाव पड़ा है ।इस बात की जिम्मेदारी 
सरकार पर ही नहीं भाडर वालों ओर शिल्पकारों मादि पर डाली जा सकती 
है। सरकार पर इसलिये कि जहां वह्‌ गैर पदावारी मुद्दों पर आधिक सहायता 
` खचं करती हैया सहायता राशि प्रदान करती है । वहां यदि इस पारम्परिकः 
कला पर भी कुछ राशि का व्यय करे तो यह्‌ उचोग कहीं अधिक उन्नत हो 1 
कहीं से कहीं जा पहुचे । [] 


अनु° आरकेभारतीः 
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-कलात्मक कशीदाकारी 


जालकदोजी तथा टोपः काम 
1 मुहम्मद शब्बान नूरपुरी 


जालकदोजी तथा टोप : काम, हस्तकलाओं मे उस सृन्दर कडाई को कहते 
हैजोधागे के काम से अस्तित्व मे आती है । आजकल इन दोनों हस्तणिल्पो के 
लिएजोएकही नाम प्रयुक्त होता ह वह है कशीदाकारी (एम्ब्रायडरी) । 
कशीदाकारी एक एेसा हस्तशिल्प है जिसमें शिल्पकार कई दिनों तथा कर्दवारतो 
कईं महीनों के परिश्रम से कोई एक वस्तु तयार करताहै) काम की इस गति 


को देख कर प्रश्न उठता है, माज के वज्ञानिक युग॒मे, एसी वस्तुभों का कोई 


"स्थान हैया नहीं ? जबकि एेसी वस्तुएं मशीन दारा कम से कम्‌ समयमे मौर 
बहुतही कम लागतसे तेयार की जा सकती ह। यहां इस के रोचक पक्षपर भी 
विचार करना आवश्यक है कि यदि मशीनों से एसे फूल बनाए जाएं 
जो गंध तथा सदयं की दृष्टि से वास्तविक फूलों जसे लगते हों । 
तौ क्या यहं छत्रिम फूल वास्तविक फूल माने जा सक्ते है ? कभी 
भौ नही । करयोकरि वास्तविक फूलों मँ जो प्राङृतिक. भंश होता है वह 


-छ्त्रिम ढंग से कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता । यदि किसी वस्तु 


की फोटो ली नाए मौर कोई चित्रकार इसका भी चित्र बनाए । दोनों वस्तुए्‌, 


फोटो तथा चित्र माकषेक भौ हों लेकिन यह सब कू होते हुए भी चित्र फोटो 


"से कहीं अधिक आकषक होगा । इस का कारण यह है कि चित्र मूलतः एक 
कलात्मक रचना है भौर इसकी यही विशेषता इसे सुन्दर तथा आकषक बनाती 
है । इसके मुकाबलेमे फोटोग्राफ मेँ कला कां कोई हाथ नहीं होता । यह तो 
किस वस्तु कौ नक्ल होती है । भौर चित्र॒ तो अपने आप मे एक वस्तु है। 
-कशीदाकारीमे भौ यही बात होती है। यह भी एक कला है। कलाक स्पशं 
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एक कलाङृति में प्राकृतिक रंग भर देता है । फिर नब यह मानवीय हा्ोँकी 
कलाकृति प्रकृति का अंग लगती है तो देखने वाले को मन्त्र-मुग्ध कर देती है । 
उषे विश्वा नहीं होता कि एसी वस्तु मानवीय हाथों की कृति होगी । वह वार- 


वार इसे देखना चाहता है ओौर उसे इसका आकषण बरावर अपनी ओर 


खीवता रहता है । देखने वाले को एक विचित्र आनन्द की अनुभूति होती है। 
मनुष्य को इसको आवश्यकता पग-पग पर अनुभव होती है । कू सृजन करना, 
फिर उका आनन्द भोगना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है । भौर यही प्रवृत्ति उसे 
एक कलपूर्जा बनने से ही नहीं बचाती अपितु मनुष्य को शेष जनजातियों का 
अग्रणी भी बनातीहै। कढई मे भी यह्‌ गुण है। यह भी कला की कोखसे 
जन्मलेतीहै। इसीलिए हाथ की कढई मणीनी कटाई से बढिया तथा कीमती 
होती है । यह इस लिए है क्यङि हाथसेकी हई कशीदाकारी मे गित्पकार की 
कला के साथ-साथ उसके भाव भी मलिहोतिह। ये भाव उसके हाथों के स्पशं 
से उकके काममें मिल जाते दह । देखने वाले के भावोंको जागृत करते तथा 
उप्त प्र एक प्रभाव छोड़ते है । अतः यह बात स्पष्टहै कि मशीनी कटाई 
केअनिसे हाय की कड़ाई के महत्व षर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं । यह्‌ 
अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण हर युग मं जीवित रहने वाली है । 


कशीदाकारी अन्य हस्तकलाभों की भांति ही एक प्राचीन कला दहै । यो प्रतीत 


होताहैकिइसक्लाने मनुष्य की निव्यप्रति के जीवन की अावश्यकताभों से ही 


जन्म लिया होगा । दो समय की रोटी की समस्या बहुत ही प्राचीन है । इसमे ही, 
समय व्यतीत होते-होते, वाद मे सजावट का अंश भौ भिल गयां होगा । यह्‌ 
तथ्य मध्य एशिया की प्राचीन कढई से भी प्रकट होता है। यह भी स्पष्ट है 
कि दुनिया के भिन्न-भिन्न भागों मे भिन्न-भिन्न प्रकार की कढई विकसित होती 
रही । यह सव कृ इन स्थानों पर उपलब्ध भिन्न प्रकार के कच्चे माल कीः 
प्राप्ति तथा भिन्न-भिन्न सभ्यताओं ऊ कारण हआ । भिख की नक्काणी तथा 


चित्रकारी इस बात की पुष्टि करती ह करि वस्त्रों पर प्राचीन समयसे कढई ` 


होती आई है । यहीं पर अस्तानिया तथा “वरग” की चित्रकारी प्रकट करती है 
कि वस्त्र, वाहन ओदन पर्दों तथा भो पर कढ्ाई कौ जाती थी । यह भी कहा 
्जाताटै कि चीन मे ईसा पूवं एक हजार वर्षो से पहले कढाई की प्रधा थी । 
यहां कौ परम्परागत सजावट देलकर यही मत वनता हैकिरईसापूत्रैःसौ 
वषं पहले अपने पूणं यौवन पर थी । भारत मे भी कशीदाकारी काः प्राचीन 
इतिह'स हे । मोनजोदाढ़ो के स्थान पर ईसा पूवं तीन हजार वर्षो से पहले जो 


क्ति को सूध्यां भिनी है वे पुराने ढगानुसार इसी काम के लिये प्रयोग मे लाई ` 


जाती थौ । यहां तया सिन्धु घाटी के अन्य स्थानों पर फटी पुरानी चिन्दिथों के 
जो चहल भिलेहेवेस्पष्टसरूपमें कशीदाकारी के साक्षी है। 


कश्मीरमेभी प्राचीन कालसे ही कड़ाईका काम होता भाया है । अभी-- 
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अभी ईसा पूवंदोसौ वषंसे पहले कौ जो प्लेट हावंन से मिली ह ओर जिन 
पर शालं ओदृ स्वियो के चित्र अंकित दैः जो कठाईके प्रभावका प्रमाण देती है । 
लेकिन इस बात से भी दन्कार नहीं किया जा सकता कि भिन्न-भिन्न समय में 
यह्‌ धन्ा,.अन्य हस्तकलाओं की भांति, उन स्वाभाविक तथा राजनंतिक 
परिवतंनों के कारण, जिन्होने यहां कौ सामाजिक, आधिक, राजनैतिक बनावट. 
को मूलतः क्ज्ञोड कर रख दिया था, उपेक्षित ही रहा । चौदहवीं शती मे इस्लाम 
के आगषनसे पूर्वं यहां की अधिकतर स्तकलाएं प्रायः समाप्त हो गई थीं ओर 
वाकी कृजो वची थीं अन्तिम सासो पर थौँ। लेकिन बादमें जब मीर सर्द 
अली हमदान) तथा अन्य सर्दद यहां पधारे तवे अपने साय ईरान से कुछ 
शिल्पकारभीले आए थे । इन शिल्पकारोंने मृत प्राय हस्तकलामों को नव-जीवन 
प्रदान किया । पन्द्रदवीं गती नो इन देस्तकनाभो का भाग्योदय हुआ । यह्‌ वह्‌ 
समय था जव कश्मोरमें स्वणं युगया भौर जंनुलाब्दीन का राज्य (1420 ई 
से 1570 ई०) था। वडगाह साहब ने ईरान ये उस्ताद कारीगरों को बुलाया 
ओरवादमें वे यहीं बस गए थे । इन प्रवीण णिल्प्रकारोंमें कटाई के भिन्न- 
भिन्न प्रकार के लिए उस्ताद भीये। भौर इन्हीने यहां री हस्तकलायो को 
भ्ोत्साहित तथा उन्नत किया । यों यह बाति स्पष्ट होतः है कि कश्मीरी कढई 
पर ईरान का.गहरा प्रभाव ै। 


कटाई सजावट के लिए भी प्रयोग मे लाई जाती है 1 यह वस्तो पर ही 
होती है! वस्त्र पहनने के भी तथा अन्य प्रयोगके भी होते हैं! ये वस्त्र केवल 
कश्मीर यें ही स्थानीय तौर पर पसन्द नहीं किए जाते अपितु अपनी मनमोहक 
साज-सज्जा के कारण विश्व के कोने-कोने सें इनको मांग है। इसका कारण है 
यहां को अद्धितीय नमूनासाजी । हालांकि इन डच्वाइनी मे रेखा गणित के आकार 
भी होते है लेकिन अधिकतर इनमे पुष्प-सज्जा का कामं होता है । दोनों प्रकार 
के डिजाइन में ऊषए्मीर के स्थानीय रगदही भारी रोति हं । ये प्रकृति के अधिकः 
समीप होते है भौर शिल्पकार इन्हे वहत परिथ्रम तथा लगन से उधार है| 

क्रिसी भौ वस्व पर कठ्ाईकरनेसे पटले उस पर वे डिजाइन डाले जाते है 
जिन्हें कढ्ाई मे उभारनां हो । यह सारा काम कागजके स्टेसलों को सटायतां 
से क्रिया जातः है । इसके बाद शिल्पकरार सूर अववा आरी से भिन्न रंगोंके धाओ 
सुमाकर पुष्प-सज्जा करता. है बौर अन्त मेधोने के बाद यदे एक मनमोहक 
वस्तु बन जाती दै । 

जिन वस्वो पर कडा को जाती है, उनको सामान्य भाषा मेदो किस्म 
होती है । एक उन वस्त्रो की है जो फशं अथवा पदो कं लिए प्रयोग मे नाए जाते 
है। इन पर कढ़ाई भी मोटे रूप मे की जाती है। इस कामको जालक्दोजी 
कहते हँ । दुसरी प्रकार उन वस्थं की है जो पहनने, ओढने अथवा लेटे के 
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काम अते । इन पर हई कढाई भी कोमल तथा बारीक रहोतीहैभोर ष्सेही 
टोपः-काम कहते है । 


जालकदोल्ी- जालकदोजी को “यरम' काम भी कहा जाताहै। यह केवल 
आरोसेहीकीजातीहै। इसमे फूलों की कढई के लिए रंगदार ऊनी धागा 
लगाया जाता है । एूल कई प्रकार के बनाए जाते है । किसी वस्त्र पर उड़ते 
पक्षियों के चित्र बनाए जते हँ । किसी पर जंगली जानवर जौर अधिकतर 
कश्मीरी फलो, फूलों, पौधों, पत्तियों तथा भिन्न-भिन्न फलों की आङ्ृतिवां 
बनाई जातो ह । इनमें से चिनार के पत्तो, शहतूतों, वादाम अदि भाकृतियों 
को प्रायः उभाराजाताहै।ये फूल अंशतः उसी रूप मे नहीं वनाए जतिजो 
इनका होता है । इसके विपरीत डिजाइन बनाने वाले इन्हे कलात्मक रगमेरंम 
कर एेसा वेविष्य उत्पन्न करते हँ जो बाद में एक नई ही वस्तु वन कर उभरते 
ई । एेसे शाखाओं वाले वस्त्र बहुत ही मनमोहक लगते है । 
जालक्दोजी मे कुल चार प्रकार के वस्त्र बनाए जातेर्ह--नमदा, गत्वा, 
कररिऊल, कशीदाकारी तथा फर की वस्तृए । 
नमदा-नमदा एक कपड़ा सा होतादैजो फ़शं पर वि्ठाने के काम भाता 
दै यद्‌ चौकोना, गोल, छोटा तथा वड़ा होता है । प्रायः यहु 2' >< 3“, 3“ >८ 4 
-4^ >4 6^, 6१ > 9“ ओर 9' >८ 2“ के जकार में होता है । एक नमदे का वजन 
"एक किलो से लेकर आठ किलो तक हो सकता है । 
नमदाऊन तथा रई से वनाया जाता है । इसमे उन का होना 
मृख्यहै। ऊन के विनानंमदा बन ही नहीं सक्ता। र्डं तो केवल जोडने 
के लिए ही भिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त रूई से नमदा भधिक देर तक 
चलने वाला वन जाता है । सजाबट के मतिरिक्त नंमदा ग्मायश् भौ देता § 
-जौर इसीलिए इन्हे शौत कालम ही प्रयोग मे लाया जाता है । इसको बनाते 
समय नमदागर ऊन तथा रूई कौ मलग-अलग कषुनाई करता है मौर फिर उन 
मिलता है । अथवा बिना मिलाए ही इन्दं काम मेंलाताहै। किसी पतजी 
अध्वा चटाई पर इसकी एक सतह विछठाता है जोर उस पर साबुन वाला पानी 
छिडकता है । फिर इस पर हाथ फेरताहै। फिर इस पर एक भौर परत विदा 
कर इस कायं को दोहराता है । यो आवश्यकतानुसार वह दो चार परते बिछाता 
है । फिर दशियां निकाल कर रख देताहै। इसके बाद नमदगार नमदे वाली 
चटूटाई को गोलाकार लपेट कर रस्सी से बांधकर रलदेताै। बाधने के 
"बाद वह्‌ चटाई को पांव से रोदता हुआ इधर-उधर धकेलता रहता है । पर्याप्त 
समय तक रौंदने के बाद वह चटाई की रस्सी खोलकर इसे प्री सीधी कर देता 
है भौर इसमें से नमदे को उठा लेताहै। फिर इसे सुखाने के लिये धप मे डाला 
जाता हे । सूखने के बाद नमदेपर डिजाइन डालि जाति है । फिर इन पर आरी 
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-से इकहरा कई रगं का ऊनी धागा फेरा जाता है । कडाईके बाद इसे खूब 
मलमल कर धोया जाता है । भौर अन्त में यह्‌ एक सुन्दर डिजाइन वाला नमदा 
-वन जाता है) 


= 


नमदासाच्वी मध्य॒ एशिया में ही अस्तित्व में बाई है । वहां से ही यह्‌ 
कश्मीर तक पहुंची थी । मध्य एशिया में वहत समय पहले नमदे का व्यापार 
आरम्भहौ गया था। सामान्य विचार यही है कि यह समय ईस्वी कालका 
आरम्भ ही होगा । नमदे का यहु व्यापार कश्मीर द्वारा ही शेष दुनिया से करिणा 
जाता था । उन्नीसवीं शती के आरम्भ तक यारकंद से बडी संस्या में यहां नमदे 
मंगवाए जाते थे । लेकिन बाद मे यह्‌ संख्या कम हो गई थी । प्रथम महायुद्ध 
(1914-1918 ई०) के बाद मध्य एशिया से ओर अधिक नमदोंकामाल 
कश्मीर मे आयात किया गया था । 1929 ई० से अमरीकी भी कष्मीरसे 
` नमदे खरीदने लगेथे। यों शीघ्र ही यह्‌ देश मध्य एशिया के नमदों का एकः 
मुख्य सरीदार बन गया था । इन नमदों को असली कश्मीरी नमदे कहते थे । 
इसक्रा कारण यह था कि मध्य एशिया से जो नमदे यहां मंगवाए जातेयेवेरूप 
भे साधारण हुअ। करते थे । उन पर यहां जालकदोजी करके अन्य देशों को भेजा 
जाताया । व्यापारियों के कथनानुसार सन्‌ 1940-41 मे एक भी नमदा वहां 
से यहां नहीं आया था । क्योकि यहां नमदों की मांग बरावर बढ़ रही थौ इस 
` लिए स्थानीय तौर पर श्रीनगर मे नमदेका उद्योग स्थापित क्रिया गया । इससे 
पहले भी यहां कछ घटिया किस्म के नमदे बनते ये । लेकिन इनकौ संख्या उन 

` नमदो से बहुत कम थी जो मध्य एशिया से भायात किए जाते धे । सन्‌ 1929 
~स कछ कालबाफ़रों (कालीनपाजों) ने भी इस ओर घ्यान दिया ओर यों इस 
उद्योग कौ उन्नति होने लगी । सन्‌ 1938 मे जव यहां नमदागरी के उद्योग ने 
अपने पक्के पांव जमा लिए तो स्यानीय नमदासाजों का उत्साह बढा । यह 
ग्यवसाय विकसित हुभा ओौर यों कश्मीर के अपने नमदे विरूयात हो गए । 
आजकल यहां लाखों रुपये के नमदे प्रति वषं तयार होते है भौर ये नमदे भारत 

` के अधिकतर राज्यो के अतिरिक्त व्यापारियों द्वारा अन्य देणोंमेभी पहुचते है । 


गम्बा--गन्बा एक सजावट कौ वस्तु है भौर यह साधारणतः कमरे के 

` कशं पर विकछनेके काम आता है । कभी-कभी इन्हें पदोंकेलिएभी प्रयुक्त 
` करिया जाता है। गव्वा किसी कपड़े पर आरीसेकाम करके बनाया जाता है। 
यहु कपड़ा दो प्रकारका होता है। एक तो पट्ट के टुकंडों को जोड़ कर बनाया 

` जाता है । ये दुकड़ पृथक-पृथक सगो मे रंगकर यों जोड़े जाते है कि देखने वाले को 
` पता ही नहीं चलता कि ग्ना दुकड़ो को जोड़ कर बनाया गया है। यायहपूरीकी 
` प्री लो अथवा कम्बल का भी बनाया जाता है 1 गन्वासाज पहले इसे रंगता है 
ओर फिर विविध रंगों के ऊनी धागे फेर कर आरी से इसपर सुन्दर गुलकारी 
करता है । इस प्रक्रिया को ^ फीता कामः कहते है । इसमें गन्वासाज अपनी इच्छा 
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तथा आवश्यकतानुसार दोहरा अथवा तिहरा ऊनी धागा लगाता है । इस कामः 
के गब्बे कष्मौर में बहुत पसन्द किए जति ह । लोग एेसे गब्बे फरमाइण पर 
तेयार करवाते हैँ अथवा वने वनाएु खरीदते हँ । दुसरे प्रकार के गव्वे दसूती 
कपड़े पर ऊनी एकह्रा धागा आरी से दुभा कर वनाए जाते हं । इस प्रकार 
के गव्वे को चेन स्टिच' गव्वा कहते ह । चेन स्टिच गव्वे तथा सामान्य ग्वे 
मे कपड़ के मन्तर के अतिरिक्त इन पर करिए गए काममें भी अन्तर होता है । 
चेन स्ठिचि गन्वे पर तिहरे धागे से योंकडाई की नाती है कि अन्तमें दसूती 
कपड़े का मुंह माथा ही नजर नहीं आता। इस काममे कभी तो ऊनी धागे के 
स्थान परस्टेपलका प्रयोग भी किया जाता है । पसे गन्त्रे कालीन जसे लगते 
हैँ । पर इस पर कालीन की अपेक्षा बहुत कम लागत आती है। यह्‌ पृथक-पृथक्र 
अकारक वनाएुजते हँ ओर बङ़से वड़ा गव्वा ५८८ 12“ भाकार का होता 
है । गव्वे को अस्तर चढ़ा कर उसमें रूई भीभरीजातोहै गौरयोयहभी 
मारामदेह्‌ वस्तु वन जाती है । 


गन्बा साजौ के प्रारम्भके विषयमे कोई एतिहासिक समन्दभं प्राप्त नहीं 
है1 हां कुछ लोक परम्पराएं ह । कछ किवदंतियां है । एक क्रिवदती यहभीहै 
किआनसेदोसौ वपं पूवं इस्लामावाद भे एक निर्धन व्ययित रहता था ओर 
उत्का नाम लस तोता था । कहते हँ कि गरीवी के कारण इसने विचछौना बनाने 
के लिए कई रंगों की चिन्दियों को एकं दरसरी से जोड लिया। यह्‌ एक नई 
प्रकार कौ वस्तु वन गई। जव दुसरे लोगों ने इस वस्तु कोदेखातोवे सोचमें 
पड़ गए । उन्टोने भी रेपे ही विद्छौने वनाने आरम्भ कर दिए भौर यों कश्मीर 
मँ ग्वे की परम्परा चल पड़ी । इस परम्परासे इस बात की एृष्टिहोतीहैकि 
गव्वा विष्व को क्मीर दी देन है । दुसरी क्रिवदंती यहदहै कि काबुल का एक 
विस्थापित अब्दुल रहमान यहां आया । वह॒ यहां एक गांव में रहा भौर यहां 
उसने बालकदोजी करके जीन तयार करवाई ओौरयों गव्वे का बनना भारम्भ 
हो गधा । एक गौर घटना इस विषय मे यो बताई जाती है एक दिन महाराजा 
गुलाव सिंह (1850-55 ई०) एक गांव सेजा रहाथा। गाविके मुखियाने 
महाराजा को फल का रस तथा दूध भेट किया । इसके बाद जव महाराजा वहां 
से चला तो उसने मुखिया से वह्‌ ग्वा मांगा जिस पर वह वेड हुभा था । इस 


षटनासे इस वातकी पुष्टि होती है कि उस समय गब्वासाजी के उद्योग ने' 


कश्मीर मे अच्छी उन्नति की थी] चेन स्टिचि का गव्वा यहां अभी-मभी बनना 
आरम्भ हुजा ह । कर्मीर में ग्वे का अधिक कामं इस्लामाबाद मे किया जातां 
दै । श्रीनगर, वारामूला तथा कश्मीर के कई गन्थ स्थानों पर गब्बे बनने गुरू 
होग्एहै। शुरूशुरूमे जा गव्वे वनताएु जाते थे उनका स्तर ऊचा नर्ही होता 
था । लेकिन बादमे जव इष हस्तकला ने उन्नति कीतो एेसे गव्वे बनाए गण्‌ 


तो घनी लोग भी इन्दं लरीदने लग पड़े । भाजकल यहां के लोगों के भत्तिरिकंत - 
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यूरोपौ पयंटक भी खरीदने लग पड़े हँ गौर यों कष्मीर के गवे अव पूरे विश्व 
म विख्यात हो गए हैँ । लालों रुपये के गन्त्रे प्रति वषं कश्मीर से निर्याति किए 
जाति ह । इनमें सामान्य गब्बों के अतिरिक्त चेन स्थचि के गव्वे भी शामिल 
होते ई । 
करिऊल का काम--इस कामम सूती कपड़े पर आरीके कामद्रारा 
वहुत-सी वस्तुएं बनाई जाती हैँ । उदाहरणतः पदे, कंग, मेजपोण, कुशन, गिलाफ 
तथा वैडशीट मादि । इसकी कढ़ाई के लिए एकहरा ऊनी धागा प्रयोग होता है । 
यह काम चाहे कष्मीर मे अभी नयाही है लेकिन फिर भी ये वस्तुएं खुले रूपमे 
पसन्द कौ जाती है । आवश्यकतान्‌सार प्रत्येक स्थान पर इनका खुला प्रयोग 
होता) इस काम को अव कश्मीर से बाहर दुसरे प्रदेशों मे बहुत पसन्द किया 
जाता रि 
फर काकाम--फर का काम एक प्राचीन व्यवसाय है । जव व्यक्ति 
कन्दरों तथा गुफाओं में रहता था तव वह्‌ पशुओं का शिकार करता था 1 इससे 
एक तो वह अपनी क्षुधा णांत करता धाभौर दुरा वह पशुओं की खालोंसे 
अपना तन ढक्ता था ताज्रि शौत से वच सके । आजकल भी इस उन्नदिके युग 
में व्यक्रित जानवरों का शिकार करता है तथा इनकी खालोंको पहनने कै लिए 
वस्त्र वनातादहै। कर्मीरमें बहुत जंगल है। इनमे भांति-भाति के जंगली 
जानवर होते है । इनमे से शेर, लोमडी, खरगोश तया भाल्‌ उतल्लेखनीय है । 
इनकी खाल को फर कहते है । इनके अतिरिक्त बिल्लं , गीदड़ तथा जंगली 
विह्ली को खाल फ़र के कामके लिए प्रयोग मे लाई जातीः है। पालतू जानवरों 
से मेमने कौ खाल दस कामके लिए प्रयुक्त होती है भौर इसे 'टिम्बरः कहते 
है । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तमं इस कामके लिए एक नयी किस्म का मसाला 
बनाया गया ओौर इसे “रेगज्ीनः कहते दै । यह्‌ नसाला खलडी तथा क्रोम 
रसायन के मिश्रण से तयार क्रिया जाता है। यहं नया मसाला चमकदार तथां 
कोमल होता है । इसके शुरू होने से इस व्यवसाय मे नवीनता जं गई ओर यह 
काम भव सारे विश्वमे फल गयारहै। इस कामः के लिए कश्मीर में रैगजीन 
बाहर से नंगवाय। जाता है । इन सभी प्रकारके चभं से अधिक प्रकार के कपडे 
सए जाति है । उदाटरणतः कोट, जैकट, दस्ताने, बैग, पसं, टो, घर के भीतर 
` पहनने वाली चप्पल, स्लीपर, बूट, कमर बन्द, तथा कुशन कवर आदि । फ़र 


--की इन वस्तुओं पर वाद में स्टेपल धागे से जालकदोची कौ जाती है । इससे यह्‌ 


- वस्तुए भौर अधिक सुन्दर तथा मनमोहक लगती है। ये वस्तुएं दुनियासें 


५ समी स्वानो पर पसन्दकीजाती है । हर वषं करोड़ों रुपयों से अधिक मल्य की 
„ भाति-भांति की वस्तुएं बनाई जाती है । मौर फ़र का यह सामान व्यापार द्वारां 


विष्व के कोने-कोने तकत पहुंच जाता है । 


= 
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टोषः कढाई--यह काम प्रायः सूई से तथा कही-कहीं भारी से भीकिया- 
जाता है । इसमे स्टेपल धागे का खुला प्रयोग होता है लेकिन जव पश्मीने का 
कामहो तो रेशमी धागा प्रयुक्त होता दै। “जरदोजी' में तिल्लेकेधागेकीः 
आवश्यकता पड़ती है । टोपः काम में वही टहनियां बनाई जाती है जो जालक- 
दोकी कौ क्ठाईमें प्रयुक्त होती हैँ । लेकिन टोपः काम वहत नाजुक तथा 
वारीक होता है । इमीलिए इसकी टहनी बहुत सजावट तथा कोमलता से बनाई 
जाती दै । इसकी कढाई ओढने वाले शालो तथा पहनने वाते वस्वो परकी 
जातौ है । जो टोपः काम सूई से किया जाता है उसे सोजनी काम अथवा सोजन 
कारी कहते हँ । भौरजो काम आरी से किया जातांह उसकानामहिभारी 
काम । 


सोचनकारी-सोचनकारी का काम, आरी काम से वहत कोमल होता 
दै । इसमे आरीकेकामकी अपेक्षा धागा भी बारीक लगता है। इस कामको 
पूरा करने मेँ समय भी अधिक लगताहै। इसलिए यह काम वहुत सुन्दरभी 
होता है । सोजनकारीकेदो भाग दै-एक रंगर काम ओौर दूसरा जरदोजौ । 

रंगर काम--रफल अथवा पमीने के शालो परकी गुलकारी को रंगर 
काम कहते ह । वस्त्र मर्दना भौ तथाजनानाभी होते हैँ । रफूगरी इन दोनी 
प्रकार के वस्त्रों पर की जातीहै। इसकामको हूः डालना कहते है । पुरुषों 
के वस्वो से कूतं, कोट, चोगे (गाऊन) भौर गुलूबन्द पर तथा कुत्ते के गले, वाजू 
तथा कफ, कोट पर यह काम होता है भौर जाता है । इन वस्त्रों पर स्टेपल 
चोगे कै गले, बाजू, कफ मौर सामने के दो जुडते भागों 
पर्‌, ुलूबन्दके दोनों छोरो भौर कहीं-कहीं वीच-बीच कटाई के लिए प्रयोगः 
होते है । स्त्रियों के वस्दरो में यह काम फ़ाक, फिरन, चोगे, रूमाल तथा साड़ी 
(रेशमी तथा अन्य कीमती दुपट्टे) जसे वस्त्रों पर क्रिया जाता है । उक्त वस्वो 
मे सेयह काम फ़ाक तथा फिरन के गले, वाजुओं तथा साडो भौर रूमा्लो कैः 
बीच-बीच किया जाता है इसके अतिरिक्त यह काम गिलाफो, बैगो, गौर 
तकियो पर भी कियाजाताहि। पुरानि रिवाज के प्रकाश मे देखा जाए तो 
तो रश्रूगरी ने शालो की कढई करके ही नाम कमाय है । प्रायः यहु शालो परः 
ही कौ जाती है । इसीलिए यह्‌ एक हस्तशिल्पके रूपम जानी जाती ह । 

शाल, ओदने का एक सुन्दर तथा सजावटी वस्त्र है। यह शोभाके- 
अत्तिरिक्त गर्मायश भी देता है, इसीलिए यह सर्दी में भढ़ाजाता है। 
९ शाल दौ माकारके होते है । मर्दना शाल 3>.1 गज तथा 
स्वयो काशाल 2>८1 गज होति है । इन शालो की रकूगरी क्म हो जाती है, 
1 आवश्यकतानुसार यह अधिक भी हो सकती है। जिस शाल के दोनो 
छोरो पर कढई हई हो उत्ते पलदार शाल कहते ह मौर जिसके चारो छोरो परः 
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काम हुंआा हौ उसे दूरदार शाल कहते हँ । यह दूर (काट) छोटा भी भौर वड़ा 
मी हो सक्ता है । प्रायः बादाम दूर ओर चिनार दूर की कढई होती है। किसीः 
शाल पर दुरो" की कढाई के अतिरिक्त चारों कोनों पर धागा घुमाया जाता है।' 
एिसे णाल भी बनाए जति हैँ जिनके मध्य॒ वेल-वृटे निकाले जाते हँ जो छोटे भीः 
भौर वडेभी हो सकते हँ । इन शालो कोवृदियां वाले शाल कहते हँ । छोटी: 
वृटी की कढ्ाई को फलकारी कहते है । अधिक णालों के सारे कपडे पर गलकारी 
कीजातीदै। एसे शाल को जामा अथवा जामावार कहा जाता है । इसके 
मूकावले जिस शाल पर अधिक गम्भीर कामन हुभा हो उसे जाली जाम कहते 
ह।येसारेकामदोप्रकारकेहोतेदहै। मोटे चाल्‌ काम को "वटोचिकन' कहते 
है मौर यह दूखरी प्रकारका काम वहत सृक्ष्म तथा स्थायी होता है ओौर इसे 
रेजकारी भौ कहते है | यह प्रायः परष्मीने के णालोंपर कियाजाताहै। यहः 
काम सटेपलकेस्यान पर रेशमी धागे से क्रिया जाता है। कहीं-कहीं इसमे 
सटेपल का प्रयोग भीरटोता है। इस प्रकार का णाल बिना उल्टे सीधे, दोनो 
मोर से एक जंसा होता है। इसलिए इसे दो रखा भी कहा जाता है । रफ़ूगारी 
से एक प्रकार का कानी शाल भी बनाया जाताहै। यह वहुत से पष्मीने केः 
टुक्ड़ो को जोड़कर तयार किया जाता है । पश्मीने की यह छोटी-छोटी चिन्दियों 
को यों जोड़ाजाताहै कि देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि शाल चिन्दियो 
को जोड़कर बनाया गया है। 


कष्मौर में “अमलकार' अथवा कढई शाल के अस्तित्व मे आने सम्बन्धी 
करई मतै । एक मत यह है कि अकलकार णाल बशारहवीं शताब्दी के अन्त में 
अस्तित्व मे आए । कते हँ कि अफगान काल में जव यहां आजाद खान राज्य- 
पाल (सन्‌ 1775-83) था तो एकं दिन एक कश्मीरी “शालवाफ' अली बावाने 
एक पशु को सफेद कपड़े पर चलते देखा । इस कपड़े पर पशू के पावो के चिन्ह 
पड़ गए । यह देख कर उस उस्ताद शालवाफ को इन चिह्लो को रंगीन धागे से 
भरने को सूक्ली । यो उसने पटले सूर से सोजनी शाल बनाया । कश्मीरी शाल~ 
वाफ इस उस्ताद शालबाफ को (सईद बाबा भी कते ह । यह श्रीनगर के 
सोकाली प्रेमे रहता था।. शाल बनाने कायहढग वाद मे लोगों मे बहुतः 
प्रचलित हृभा मौर शाल बनाने वाले एेसे ही शाल बनाने लगे 1 इस प्रकार के 
णाल को उस समय के कानी शाल के खर्च का तीसराभाग लगता था भौर साथः 
ही कानीश'ल से कम परिश्रम करने की आवश्यकता पडती थी । दूसरा मत यह्‌ 
है कि सोलहवीं शताब्दी मे जब यहां राजा हैदर का राज्य था तथा एक विशेषज्ञ 
शालवाफ नाकद बेग, केकंद रूपी तुकरस्तान से कश्मीर आया हुआ था । उसने 
रंगदार शाल बनाने के बहुत से नमूने यहां दिखाए ये । इससे यह स्पष्ट होता है 
करिशाल की कढाई यहां बहुत समय पहले प्रारम्भ हई है। सन्‌ 1803 में 
अमीना से एक व्यापारी ख्वाजा युसुफ कष्मीर भाया । इसने यहां अमलकार 
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शालो के भोर भौ बहुत से नमूने दिखाए । इससे इस काम को भौर प्रोत्साहन 
मिला । सिक राज्य समय (सन्‌ 1819-46) शाल कटाई अपने पृणं यौवन पर 
थी । सव से सुन्दर तथा वदिया शाल महाराज रणजीत सिह के राच्ये वनाए 
-जाते थे । उसने अपने लिए एक ठे्रा शाल वनवाया जित्त परर इसकी सारी 
विजयो को अंक्रित किया गया थ[ | यह शाल बनाने वाले को महाराजने पचास 
हजार रुपये दिए थे । पहले-पहते एक भोर वाला शाल ही वनाय। जाताथाजो 
केवल एक मोर सं ही ओढा जाता था। इसका सीधा उल्टा पृथक्‌ होता था । 
उल्टी गर से सामान्य-सी गुलकारी होती थी। इस भर से फूल अधिक उधड़े 
नहीं होते । सन्‌ 1864 में महाराजा गुलाव सिह के समय दो-रुखा शाल 
बनवाया गया । यह्‌ शाल मुस्तफा पण्डित तथ। अजीज पण्डित कासाज्ञा 
आविष्कारथा । इस शालके दोनों ओर गुलक्रारी होती है, इसलिए यह दोनों 
ओर से ओढा जा सकता है। 
जरदो्ती--इसे तिल्ला निकालना भी कहा जाता है । इसकी कटाई के 
समय पहले कागजी स्टैनसलों से ठप्पे डाले जाते है । उप्वे कई प्रकारके गते है, 
छोटे भी तथा वड़े भी । लेकिन इसे इस बाति काष्यान रखा जाताहैकि कौन 
“से कपड़े पर कितने तोले तिल्लां प्रयोग करनाहै ओर फिर इसी भाधार पर 
छोटे अथवा वड़े नमूनों के ठप्पे डाले जाते दै। इसकायंके लिएदोप्रणारका 
धागा प्रयोग क्रिया जाता है । एक तो असली तिल्ले का धागाजो सीधी रके 
लिए प्रयोग क्रिया जाता है । यह सफ़ेद तथा पीले स्गका होता दहै। वास्तवमें 
यह तिल्ले की तार रेशमी धामे पर चांदी की एक परत होती दै भौर इसीलिए 
इसे चादी तिल्ला कहते द । दसरा धागा तितल्लेको बन्द करने के लिए लगाया 
जाता दै । यह कपडे को उल्टी गर से दिखाई देता है । यह धागा रेशएमी अथवा 
सूती होताहै। रेशमी को कोर तथा सूती को रेल कते हं । 
आरी काकाम-- यह्‌ काम रफल क शालो तथा कपड़ों पर किथा जाता 
है । जैसा सृक््म अथवा स्थूल काम हो उसी प्रकार की योरी अधथना छोटी आरी 
काप्रयोगक्ियाजाताहै। आरी के काम मेभी वही नमूने डाले जातैहैजो 
सोजनकारी का श्यगार वनते दै । यह काम सटेपल धागे के अतिरिक्त कथी.कभी 
ऊनी धागे से भी किया जा सकता दै। आरीका काम शालो के अतिरिक्त 
फिरन, फक, कुरत, कोटो, चोगो, साडियों तथा अन्य करई वस्तुओं .पर किया 
जाताटै। 7] १ 


अनु° दीदार सिह 
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कङ्मीर मे शालबाफ़ी 
0 प्रो° अब्दुल अहद 


कषटमीर हुस्तशित्प के लिए विश्व-विष्यात है । यहां की दस्तकारी के 
नमूने जगह-जगह पहुंच कर क्षमी के कारीगरों का गौरव बढ़ाते ह ओर 
कश्मीरियों के आधिक जीवन को खुण्हाल ओर मजबूत वनाने मेँ सहायक होते 
है। इन हाथ से वनी वस्तुओं मे णाल अप्रतिम है। 
कश्मीर के शाल ने कश्मीर का आधिक स्तर सुदह करने ओर यहां की 
परसिद्धिकोदुर-दूर फैलाने मे वडा योगदान दिया है। इस पर जितना भी गवं 
किया जाए कम है । पहले समय में कष्मीरमं बहुतसे लोग शालोंकेकाममें 
. व्यस्त रहते थे ओर इसके साथ उनके जीवन की जरूरत पूरी होती थीं । जाजं 
फोसंटर के अनुसार किसी समय श्रीनगर की लगभग समी स्त्रियां शालो ऊ लिए 
धागा कातने सें व्यस्त रहती थीं । इमी तरह यूरोप के लोगोंको नेपोलियन के 
समय (1790 ई०) तक कश्मीर कै शालोंके वारे कृ मधिकं ज्ञान नहींथा। 
किर जसे ही कश्मीरी श्ल नेपोलियन की पलगी जोजफिन के हाथ मं पहुंचा तो 
कश्मीरी णाल अपने अनूढ शिल्प सौदयं के लिए यूरोप भर मे चचित हो उढीं । 
यही हाल उ समय हुआ जव सुलतान जैन-उल-आवदीन, वडणाह्‌" ने यह 
पहली ठार एशिया मेँ भेजी । वहां पहुंचने पर यह बड़ी खुशी के साथ वहांके 
शाही लिवासमें शामिल की गई । 
। शालवाफीने कश्मीर मे कव जन्म लिया ओर के फली -फूली, यह 
कख एेसे विशेष भ्रषन है जिनके उत्तर इतिहासकार भी सही तरह नहीं दे सकते । 
आज तक इतिहासक"र यही लिखते रहै हँ कि जन्म स्थान ओर आरम्भ केन्द्रीय 
एशिया ही है भौर इसे कश्मीर मे सूलतान जन-उल-आवदीन ही लाए । 
इतिहासकारो का कहना है कि जव तंमूर ने उत्तरी भारत कं बहुत से राज्योको 
-अपने अधिकारमेनले लिया तो सुलतान सिकन्दरके दिल में चिन्तापंदाहो 
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गयी । वहु घबरा गया ओर उसने अपने बेटे शहज्ञादे शाही खान को अनगिनत 
तोहफे दे कर तंमूर के दरवार में भेजा । इतिहासकारो का कहना है कि जेसेही 
शाही खान (बडशाह) समरकंद पहुंचा तो उसी समय तमूर ने उसे कद कर 
लिया) खर, जेल से छूटने के व्राद उमको (इतिहासकारों के अनुसार) समरकद 
भौर मध्य एशिया के विभिन्न शिल्पकारों की कलाओं के नमूने देखने ओर भर- 
पूर निरीक्षण करने का अवसर भिला। इतिहासकार कहते दै कि समरकंद की 
शालवाफी को देखकर शाही. खान इतना प्रमावित हुआ किं सुलतान वडणाह्‌ 
बनने के वाद उसने इस कला को कश्पीरमे लाने कापूरा प्रबन्धं किथा। कूछ 
इतिहासकार लिखते हु क्रि शालबाफी कश्मीर में मिर्जा हैदर के काल में प्रचलित 
हई ओर कू तो यह भी कहते हैँ कि इस कला के प्रवंतक णाह हमदान साहि 
थे । 
जव हुम इन सभी वातों का विवेचन करतेरहैँतो इनमें कोई एेतिहा्िक 
सच्चाई नहीं मिलती भौर यह्‌ बाते कल्पित ही प्रतीत होती ह! 
वैज्ञानिक जमाधार पर हुई खोजने यह बात पूरी तरहसेख्पष्टकरदीहै 
कि शाही खान (व्रडशादे) को समरकंद नहीं भेजा गयाया ओौरन ही व्यक्ितं-- 
गत स्तर पर उपि मध्य एशिया की कलाओं की जानकारी प्राप्त करने करा अवसर 
ही तिला । 
दूसरे यह कि अगर शालवाफी का आरम्भ सुलतान जंन-उल- 
आबदीन ने शया होता तो यह सम्भव नहींथा क्रिडइस कला का उसके जमाने 
मेही विक्रास् हमा होता ओर कश्मीर से वाहर व्यापार का एक माध्यम बना 
होता । जेन-उल-आक्दीन ने लगभग पचास वर्षं राज्य किया। यह समय एक 
कला के सम्पूणं विकास भौर उन्नति क लिए बहुतही कम है । विशेषतया उस 
समय जव टेक्सटाईल इन्जीनियरी गौर तकनालाँजी ने अभो विकास नहीं किया 
था मौर जव सामंतशाही व्यवस्था की वजह से आवा-गमन आदि निम्न स्तरः 
का भौर अविकसित ही था। 


सुनतान जेन-उल-जावदीन या मिज हैदर या शाह हमदान साहि कोः 
कश्मीर मं भालबाफी के जन्मदाता वतलाना एतिहासिक तौर पर सटी नहीं ॥ 
यहं बाते वास्तव मे फारसी मे लिखने वाते इतिहासकारयो ने लिली है । इन, 
लेखकों का सूल उदेश्य था सृलतान जंन-उल-अाबदीन साहिव या शाह हमदानः 
साहिव की सच्चाई से अधिक प्रशंसा करना भौर इनको मध्यकालीन कश्मीर कीः 
भ्रगति का श्रेय प्रदान करना। शालवाफी कीकला बहुत पहले भी मौज्‌दथीः 
भौर यह उस समय उन्नतहौ चुकतीथी जव यहां हारवन की सभ्यता अपने. 
शिवर पर थी । इस वातकी पष्टि उन टार्हलों से होतीहै जो हमे हारवन सैः 
्राप्त हई है । इन टार्शलो पर स्त्रियों के चित्र मीजद है । इन सियो ने एेसे 
-जारीक भोर सूम वस्र पहने हए ह, जिनमे से उनको शरीर दिखाई देता है ॥. 
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कछ स्वियो ने शाल केस्काफं लपेटे हुएहैँ। हारवन की टाईलों से यह बात ` 
अली-भाति प्रकट होती है फ्रि क्मीर पर पुरातन काल से सृक्ष्म ओर वारीक 
कपड़ा ओढ़ने का रिवाज मौजूद था । 

प्राचीन चिवो के स्रोतों के अतिरिक्त हस्त-लिखित एतिहासिक स्रोत 
हमारे इस मत की पुष्टि करतेह। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यनसांग जो कश्मीर 
मे सातवीं ई० मेँ भाया उसने इस बात का वर्णन कियाहै कि कश्मीर मे उस 
समय ऊन का वारीक कपड़ा बुना जाता था । उसके कथनानुसार-- 

कश्मीरी लोगों के पहनावे की सामग्री का नाम कादश्ेआआा था भौर मल~ 
मल (ताएह) मौर (पू) सूती काउशेआ जो जंगली रेशमी कीडे से प्राप्त किया रेणमः 
चरा (या चू्‌-मो) कोहामा एक प्रकार की लिनेन; हान (या कान) पो-लो जंगलौ 
जानवर कौ वद्या ऊन की बुनावट। यह ऊन मुलायम ओर कोमल होने के 
कारण पहनावे कौ अनमोल सामग्री के रूपमे बड़ी आसानी से काती मौर वुनी 
जा सकती थी 12" 

हिन्दुओं की धार्मिक पुस्तकों के अनुसार शाल कश्मीरमें रामायण महा- 
भारत के समय बुनी जाती थी। इसकी इतनी प्रसिद्धि थीकि यह सीता का 
परिधान वन गयी । यह भी कहा जाता है कि कौरवो ने पांडवों को लगभग दस 
हजार शालं दीं । 

कषएमीर के मौसम भौर यहां के पानी के रासायनिक गुण पश्मीने के शाल 
को बुनाई के बहुत अनुकूल थे। बियर जो सतरहवीं शती ई० मे ओरंगजेव 
के साथ कषमीरमे आया, कश्मीर के हवा-पानी के गहन अष्यथन के उपरान्त - 
इस निणेय पर पहुंचा फि क्मीरी शाल की भव्य सृन्दरता केवल उसके पानी का 
परिणामहै, जो संसारम भौर किसी भी जगह नहीं मिलता । याद रहे किं युरोष 
कौ बहुत सी कौमो ने एेसी शाले बनाने की कोशिश की लेकिन वह इस कोशिश 
मे सफल नहीं हुई, क्योकि उनके देशो मे कश्मीर जैसा जलवायु उपलब्ध नहीं था । 

इसके अतिरिक्त पश्मीने की ऊन कण्मीर के बिना ओौर कहीं नहीं भेजी 
जाती थी । चानथन ओर रोदोख के गडरिये यह्‌ ऊन केवल कश्मीर ही भेजते - 
ये । उनका इस बात में विश्वास था कि अगर कभी उन्होने पश्मीने कष्मीर के 
अतिरिक्त भौर कहीं मेजे तो हो सकता है, प्रकृति उनको इस ऊन से वंचित 
कर दे। 

इन सभी बातों से पता चलताहै कि शालवाफी कष्मीरमें पुरातन काल 
से ही मीजुद थी । बडशाह के समय से पहले ही कश्मीरी शाले दिल्ली के 
प्रमुख ओौर पवित्र स्थलों मे काफी परिचित थीं। सूवाजा मुहरईउद्दीन चिश्ती 
जसे महान्‌ बजुगं भी यही ओदृते ये । वास्तव मे शालं पहले सेही बुजुगो, 
देशों, सादातों ओर धार्मिक प्रमुखो. की पवित्र पोशाक मानी जाती थीं । यह्‌ 
बुजूर्णी ओर दरवेश का प्रतीक समज्ञो जाती थीं। 
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मुगल बादशाह अकवर ने जव दीन-इलाही जारी किया, उस्ने कश्मीरी 
शाल लपेट कर ही वूजुर्गी का दावा क्रिया। इस वात को स्पष्ट करते दए 
अनू-उल-फञल लिखता है कि अकवर वादशाह्‌ ने बुजुर्गी भौर दरवेणी दरशाने 
के लिए णाल ओढनी आरम्भ की। खर, अकवर का विरोधी, इतिहासकार 
-.अवदुल कादिर बदायुनी इस॒वात का कोईिक् नहीं करता। फिर भी वह्‌ 
लिखता है कि सृफी विचारों वाले दरवेश शाले भोदते ये ओर इनके ओढने ॐ 
साथ सही मर्थो मे परहेज का प्रमाण भिलता था। 
इस वाद-विवाद के साथ इस प्रशन को विशेषता प्राप्त होती है करि अगर 
शालवाफी पहले से ही क्मीरमे मौजूद थीतो फिर यह दूसरों की दष्टिसे 
भोक्षल क्यो रही भौर यह वडशाह्‌ के समय में ही भ्यो प्रत्यक्ष रूपमे सामने 
मई । इस प्रन का उत्तर दू ठनेके लिए आवश्यकटै कि हम पुरातन कालके 
कश्मीर की माधिक वनावट की जानकारी प्राप्त करे । 
पुरातन कश्मीर की आधिक व्यवस्था खेती बाड़ी पर आधारित थौ । 
कश्मीर छोटे-बड़ग्रामोंमे वंटा हया था, जो आत्म-निर्भैर ये। हर गांव एक 
जाधिक इकाई था, जिसमें गव के लोग संयुक्त रूपमे लेती-वाड़ी करते ये 
चेती-उाड़ी के इलावा गाव के लोग र वह करते थे जो गांव के जीवन को स्थिर 
रखने ओर अच्छा वनने के लिए आवप्यक होते थे। इन कार्थो में नालियां 
लोदना, स्कं बनाना ओर कपड़ा वृनना आदि णाभिल था । 
कण्मीर की इस आधिक व्यवस्था ने, जिसमे कश्मीरी समाज आत्म-निभर 
ओर छोटे-वड़ प्रामों पर आधारित था । विषमे गाव के लोग खेती-बाड़ी के साथ 
 साथहाथके कायं भादि भी पूरे करतेघे | कश्मीर मंकाम की सामाजिक वांद 
के याघायोंनेव्यापःर का विकास नहीं हीने दिया । इस सामाजिकं ओर आर्थिक 
तौर तरीके का यह परिणाम जा कि दूसरे कार्यो की तरह शालवाफी काकाम 
भीरगाव वारलोकं हाथमे ही रहा। वह्‌ इसमे प्रगति न कर्‌ सके, वयो वह 
, सेत्ती-बाड़ी भौर दूसरे कार्यों में भी व्यस्त रहे) 
| खेर, हारवन कौ सभ्यता के अस्तित्व मं आनेपर णालवाफी को कड़ाई 
, का परापरा मवसर.मिला । वयोकि भव हाथ के काम खेती-बाड़ी से अलग हो 
चकरेथे भौर अव यह्‌ कायं वाजार की जरूरतोंको भी पूराकरतेये। यह 
परिवर्तेन निष्चय ही सही दिणा की भोरथा जो कष्मीर की भ{थिक ओर 
, सामाजिक व्यवस्था करो पूरी तरह वदलनेमे कारगर साधित हुआ मौर इसके 
साथ हस्त-शित्प ॐ गौजारों एवं सामग्री में काफी उन्नति हुई । 
यह नय माहौल लगभग आख्वीं तान्दी तक कश्मीरियों को बनाता- 
(संवारता रहा अौर उनकी कई प्रकार से सहायता करता रदा । फिर भी यह 
` इस समय के बाद मौर उननतन हो सका। इसकां कारण यह थाकि आरवी 
-सदीके वाद कश्मीर के राजनीतिक हालात स्थिर न रहे थे । राजकीय अशहमति 
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के करण खानाजंगी ओर अफरा-तफदी को अधिक भडकावा मिला। इसी 
कारण इस समय में ओर कार्योकी तरट्‌ शालव्राफी का विकासन हो सका भौर 
इसको घाटा ही इभा । 


हालात भौर भौ खराब हो गए जव इलच्‌ मंगोलने कमर पर हमला 
करिया । इस हमले से सारे कष्मीर मे तवाही मच गयी । आम जनता के साय ही 
कारीगर भी मारे गये। जो बच भी गए, उनके पाप दो वक्त कौरोटीभीन 
रही । 

1320 ई० के वाद हालात ने मोड़ लिया, जन यहां इस्लाम आया ५ 
खामाजिक ओौर आधिक उन्नतिके लिए शासको ने योग्य प्रबन्ध किए । हस्त- 
शिल्प करो फिर उत्साह मिना। णालवाफी का पुननिर्माण किया गया ! जैन- 
उल-आवदीन ने कुछ एसे कदम उठाए जिनके कारण यह्‌ मर चुकी कलाफिरसे 
जी उठी । उसने कारीगरों को सम्मान दिया । खड्डियों ओौर दूसरे ओजा को 
बदिय। बताने के पूरे प्रबन्ध किए । 

मु्रल वादशाहों ने शालबाकी का ओर विकास किया । कश्मीरी शाल को. 
दरुर-दुर तक पहुचाने के लिए उन्होने आधुनिके तरीके से मण्डियोंका प्रवरध 
किया, 

अफगान राज के समय शालवाफौ का ओर विकास हआ । इस समय शाल 
यूरोप मे पहुंच गयी भौर इसके प्रयोग का काफी विकासं हजा ॥ 

सिक्ख राज के शासकों ने भी णालवाफी के विकास मं रुचि दिखायी 1. 
लेकिन वह खड्डियो की गिनती बढाने मे सफल नहो सके, क्योकि अग्रेजोंने 
पहले ह परमीने की ऊन पर एक प्रकार कता एकाधिकार कर लिया था। वह्‌ 
गुलाव सिह ओर जोरावर सिह की मदद से पश्मने को ऊन लहाख से न्‌रपुर, 
शिमला ओर पंजाव आदि स्थानों तक पुत्रान मे सफल हो चुके ये । इग्लिस्तान 
मौर क्रा के व्यापारी अव्र परीते कीञन सीध खद्‌दाखसे ही मंगवाते थे। 
इतके साथ शालवाफो को भारी धक्का पहुंचा । 

डोगरों के सभय में लालबाफी भौर भौ पीछे हो गयी । इस समय कश्मीरी 
शाल को जगह यूगेप से मशीनके साथ तयार इई शाल अधिक प्रचलित हौ 


गथी । मशीनी शाल सस्ती हीने की वजह से यूरोपके लोगो ने कष्मीरी शाल 
` कौ जगह प्रपोगमे लानी आरम्भकी थीं) र 


1876 ई० के वाद (जव पफ़्रा् ओर जमन मे जंग हई) कश्मीर मे शाल 
बाफी उद्योग खत्म हो गया तो शालवाफों अौर जुलालों ने शाले बुननी छोड़ दीं 
क्योकि यूरोप मे शालों के खरीददार नहीं रहै थे । हिन्दुस्तान ऊ राजा, महाराजा 
भी अव शान लेने को तैयार नहीं थे । [] 


भनु बलजीत सिह रैना 
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कश्पीर मे कालीन बाफ़ी ओर नमदा साजी 


[1 बशर बशीर 


कश्मीरी हस्त-शित्पों मे कालीन वाफी सर्वोपरि है। इससे प्राचीन काल 
सही कश्मोर के भथं पर एक विशेष प्रभाव रहाहै। इससमयभी सीधेया 
गौण खूपसे लाखों कण्मीरी इस शिल्प सै सम्बद्ध दै । “टाइमज्ञ आफ इन्डियाः 
25 सितम्बर 1979 के अंक में कश्मीरी शालबाफोंकी एसोसिएशन के प्रधान 
के अनुसार घाटी मे कालीन वनने वालों की संख्या दसं हजार वतारई गई है। 
कछ लोगो का कहना है कि इस समय कालीन-बुनकरों की संख्या तीस हजार 
थी । ठंडी क्रपटुस विभाग के रेकाडं 19781979 के वषं में 12-10 करोड 
रुपये मूल्य के कालीन देश से वाहुर भेजे गए । 


कालीन तथा नमदे, दोनों ही मूलतः सजावट की वस्तु है, इसी लिए 
यह कलाकारी के नमूने भी है| पूवं मे इस शिल्पः ने वसा ही कला-महत्व प्राप्त 
किया है जसा पाश्चात्य देशो मे चित्रकोरी ने । इस ते पूवं कि हम कालीन बाफी 
सौर नमदा साज्ीपर वात करं उचित यह होगा कि इस शिल्प के सम्बन्धे 
` विषव-परप्रिकषय मे कुछ वाते की जाए । 
यद्यपि कालीनों के बहुत से डिजाइन दृष्टिगोचर होते है किन्तु प्रायः 
कालीन मोर नमदेकेदो भाग होते है । पहला भाग हाशिया भौर इसरा अन्दसनी 
` हिस्सा । ह्‌।शिया अन्दर वाले भाग का फेम होता है। 
..  उन्नीसवीं शताब्दी तक कालीन भौर नमदोके लिए वहीरंग प्रयुक्त होते 
थे जो सब्जियों तथा कीड़-मकोडों से प्राप्त किए जाते थे। कू रंग इनही 
मौलिक रगो को मिला कर तेयार क्रिये जाति थे) किन्तु जब यूरोपमें रंगसाजी 


के भिन्न-भिन्न तरीके उभरे तो 1860 के पश्चात्‌ पूवं मे इन रगो का रयोग 


कालीनोंकेऊन के लिए आरम्भ हमा, इस प्रकार गहरे तेज रग कामे 
लाए गए । 
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कष्मीरी कालीन का एक अन॒पम नमना 











नमदों भौर कालीनोंका खाम-माल ऊन है। कालीनों में ताना सूत का 


-भीहोतादहै किन्तु नमदों नें पणं खूप से उनकाहीप्रयोगहोतारहै कछ 


कालीनों मे रेशम का ताना भी भ्रयुक्त होता है। सोलहवीं तथा सतरहवीं 
शताब्दी मे, ईरानमें पृणं रूपसे रेमके ही कालीन वने जाते थे । भब कश्मीर 


नं भोरेशमके कालीन बने जाते है, किन्तु इनमें प्रायः तानासूतका ही होता 


है । मिसरी कालीनों मे लिनन का भी प्रयोग होता था । यह वात मलग है कि 
कड्कीमती कालीनों मेँ सोने भौर चांदी कं तार का भी प्रयोग हुभा है । 
उन्नीसवीं शताब्दी मे, मशीनी कालीनों मेँ पटसन का भी प्रयोग हुमा । 


कालीन तथा नमदोंके छः बड़ ग्रुप द । तुर्क, काकाईः इरानी, मध्य- 
एशियाई, हिन्दुस्तानी तथा चीनी । इन वड़े गरुणों में कुर छोटी-छोटी किस्मे भी 
है । कालीनों का चलन यद्यपि बहुत प्राचीन है परन्तु कछ एतिहासिक मसिलेखों 
के अनुसार छटी शतान्दी ई० मे 'सलेरस' के समय से कालीन-वाफी का पता 
चलता है । कुछ काल पूर्वं अर्थात्‌ 1949 ई० में एक रूस पुरातत्ववेत्ता “रोडकीः 


ने मंगोलिया की सीमाओं के समीप साइवेरिया के पवंतौं मे “पज्ञरीक' मे कालीन 


के कुछ टुकडं को खोज निकाला । इन के सम्बन्ध मे अनुमान लगाया जाता है 
कि यह टुकंडे दो हजार चार सौ वषं पूवं के होगे । बफं मे दवे रहने के कारण ` 


-यह्‌ टुकड़ सुरक्षित रह पाए है । एसा होने पर भी यहे बात स्पष्ट हि किच्टी 


शताब्दी ई० में कछ मति उत्तम कालोन बनाये गए । इन कालीनों मे सासानी 
शहनशाह खृसरो के समय का एक्‌. बड़ा कालीन सम्मिलित है जिस में सोना, 
चांदी मौर मूल्यवान पत्यरों का प्रभोग हुभा है 1 इस कालीन पर एक एसे उपवन 


का चित्र उभारागयाहै जो बादशाह को शीतकाल मे भी वसन्त क्रा मानन्ददे 


सकता था। 


ईरानी कालीन भीतरी चित्रकारी, ढंग ओर डिजाइन के कारण प्रसिद्ध 
.& । मय-शाला, भौर मय-शाला के विविध रंग खूप सोलहवीं तथा सतरहवीं 
शतान्दी के इरानी कालीनों कौ कशीदा-कारो मे उभारे गए है । एसे नमनो का 
-चलन मूलतः छठी शताब्दी ई° पूवं चाव-युग के शासन काल मे चीन मे भारभ्भ 
हृञा । यह चलन हान खानदान के शासन काल (220 ई० पूवं से 220 ई० 
-पश्चात्‌) में पृणं उन्नति को पहुंचा । बारहवीं शताब्दी मे इत का प्रयोग ईरानी 
-बतेनो मर भवन निर्माण-कला मे हभ । सम्भवतः यह्‌ चीनी प्रभावसे ही 
(हुमा । अटारहवीं शतान्दी के अन्त में इस प्रकार की कशीदाकारी मे ओर प्रगति 
:हृई । शाह्‌ अन्बास के समय मे इस कला की भोर अधिक ध्यान दिया गया। 


-चृनाचे तुक कालीन कौ बनावट काफी हद तक ईरानी कशीदाकारीसे भी 


-अरभावित लगती है । किन्तु रगो कौ सादगी मे तुर्की नमदे भौर कालीन, विशेषकर 
-उसाक ओर पश्िमी-अन्तोलिथा के काफी प्रसि ओर मनमोहक है । महादीप, 
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खासकर हिन्दुस्तान मे जो चित्र नमदों मौर कालीनों पर उभारे गए ह, उनमें 
चन्द्रमा ओर सूयं के विभिन्न रूप भौ बताये जाते है। 
प्राकृतिक दृश्य विशेषकर उपवन ओौर वन्त, सरु, फलदार वृक्ष, पुष्प 
वाटिका आदि हर जगह एसी सजावट कौ वस्तुभों में दृष्टिगोचर होतेह वेत 
के वक्षो भौर जारस्मिन-फलों के नक्श शाह अन्वास के युग के नमदो ओर 
कालीनों पर प्रचर मात्रा मे दिखाई देते हँ । यहां पर यह कहना उचित होगा कि 
गृलात्र तथा सुखं-गुलाव उन्तीसवीं शताब्दी तक कालीनों तथा नमदों की 
चित्रकारी में अधिक तौर पर प्रयुक्त नहीं होते थे । यह्‌ इसलिए कहना पड़ा कि 
प्राकृतिक दष्यों मे इष पल का काफो महत्व है । यह्‌ सोलहवीं शताब्दी ही धी 
जिसमे इस फलके रूप यूरोप में नमदों ओर कालीनों पर उभारे गए भौर 
उन्तीसवीं णतान्दी के अन्त में इस प्रकार की चित्रकारी का प्रभाव ईरानी शिल्प 
पर भी पृणंरूपसे पड़ा । वागों भौर शिकार सम्बन्धी अनेकरंगरूपके चित्र 
सी नमदों भौर कालीनों पर नजर अति द। एसे चित्रौ भें एक ओर बुलबुल, 
मोर विह, रीछ, बारहसिगा, हिरन ओर मचलियां नजर आती हैँ भौर दूसरी 
ओर शिकारी तया तीरकमान । इती प्रकार संगीतज्न ओौर प्याले लेकर रगीन 
मिजाज मनुष्य भी इन चित्रं में उभारे गए हँ साधारणतथः एेसे चित्र 
लाक्षणिक अथं ओरखूप धार तेते हँ ओर इस तरह कालीनों भीर नमदोका 
कलात्मक महत्व मनवाते हँ 1 चुनाचे सबसे श्रेष्ठ कालीन का नमूना अदव्रीलः 
(1539-40) माना जाता है, जो इस समय विकटौरिया एंड एलवटं म्यूजियम 
मे उपलब्ध है। इसमेजो चार्‌ कमल ओर्‌ इनके आसपास जल-ताल ओर इसी 
प्रकार हाशिये भौर गुलावी ल्प है, वहु कलाविदों की दुष्टि मे सयं तथा वर्षा 
का संकेत हं \,इस कालीन मे ऊन तथा रेगम का प्रयोग हु है । चौतीस फुट 
लम्बे तथा साढ सतरह रट चौड इस कालीन के एक इंच में तीन हजार आठ 
सौ फरे भरे हए है । क्ल फेरों की संख्या तीन करोड़ पञ्चीस लाख अछावन 
हजार से ऊषर है । यह कालीन अर्दाबील नाम की मस्जिद के लिए मकसुदी 
काशानी ने बनाया या। अर्दाबील मस्जिद ईरान के आजगर वायजानसेहै। 
यह कालीन विक्टोरिया एड एत्वं म्यूजियम के लिए दो हजार पौड मे खरीदा 
गया है । विष्व के क्‌ प्रसिद्ध कालीनों मं निम्नलिखित बहुत प्रसिद्ध है 
ईरान का वह्‌ कालीन, जिक्तका आधा भाग पोंड के कराकाव गरजे 
ओर दुसरा भाग मसीदस्त माटेस उकोरेटिप्स में है । इमी प्रकार उर्नःसवीं 
शताब्दी का “अनाहत कालीन जो अव न्ययाकंके “मेटो पांलिटन म्यजियम 
भेदै) यहं कालीन अपने पृराने मालिक के नामस प्रसिद्ध है जो “अन्हात्त 
का शहजादा था । 
जसे पहले कहा गया कर नमदे बौर कालीन सजाव 


ट को दस्तुएं है । इसीः 
कारण यह्‌ अधिकतर मश्जदों तथा शाही-महलों के न 


लिए बनाये जाते थे । 
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काशान मरे शाही महलों के लिए बहुत ही उत्तम कालीन वुने गए है । 1872 ई० 
मँ पेरिसःमें कालीनों तथ। नमदों की एक प्रदशेनी हुई जिस मे कूल नमदे मौर 
कालीन एेसे थे जिनमें सोने भौर चांदीके तारोंका प्रयोग कियागयायथा। इन 
कालीनों के सम्बन्ध मेँ कहा गया था कि यह पोलैड मे बनाये गए हं क्योकि 
अठारहवीं शताब्दी ई० मे यह वहीं सं फंस निर्यात कयि गए ये भौर तव तक 
ईरान से एसे कालीनों का निर्याति नहीं हुभा था । तत्पश्चात्‌ जव ईरानी 
कालीनो के.एेसे नमूने हाय अये तो माहिर इस परिणाम पर पहुंचे कि यह 
काणान तथा इस्कहान के कू अति उत्तम नमूने ह । हरात के कालीन काफी 
प्रसिद्धये । भारतम इनकी काफौ मांग थी क्योकि यहांके शाहजादे इन्ह 
बहुत पन्द करते थे । विशेष भूभागो के कालीन के डिजाइन के मेल भौर एक 
दुरे पर प्रभाव के कारण यह्‌ कहना कठिन है कि एक विशेष भूभाग के कालीन 
तथा नमदे हम अलम कर सकं । चुनांचे इष भोर गाइड टु विक्टोरिया एड! 
एल्वट' म्यूजियम म स्पष्ट संकेत मलते ह । स्पेन, फ़रांस, ओर इग्लिस्तान भीः 
कालीन वुनने के केन्द्र रहे हैँ । पूर्वी-अमरीका मे पहले सूत से कालीन वुने जातेः 
ये । सतरह सौ ई० के आस-पास यूरोपमें मशीन से कालीन वने जाने लगे। 
जिस प्रकार ईरानी कालीन भीतरी कशीदाकारी, ढंग मौर डिजाइन के 
कारण प्रसिद्ध हैउसी प्रकार तुरी कालीन विशेषकर “उसाक' ओर पश्चिमी 
अन्तोलियाके रगो कौ मनमोहक सादगी भौर कषासी रंग तथा ऊन के कारणः. 
प्रसिद्ध है ‡ 
एशिया के शेष देशों कौ भपेक्षा भारत मे कालीन तथ। नमदों को शायदः. 
विक्ेष महत्व इस कारण नहीं दिया जाता करि यह्‌ देश के मौमी हालात से मधिक 
सम्बद नहीं । हां यह कहना उचित है किं मुगल बादशाहों कौ सौदयं-दचि के 
कारण इस कला का चलन सोलहवीं तथा सतरहवी शताब्दी मे भारत में हुमा ॥ 
शाहजहां के समय मे महल के लिए शानदार कालीन बुनवाये गये जिनके लिए. 
कृष्मीर से ऊन मंगवाया गया । यद्यपि हिन्दुस्तानी कालीनों पर पूर्वी-ईरान के. 
कालीनों का स्पष्ट प्रभाव बताया जाता ठै । इसके बावजूद इसकी अपनी, 
विद्चेषताये है । सोलहवीं तथा सतरहवीं शताब्दी मे लाहौर, मागर, मिर्जापुर. 
अमृतसर, मुरादाबाद, बीकानेर, फतिहपुरो, मसोली-पटनम तथा वरंगल कालीनः- 
बनने के महत्वपूणं केन्र रह ह । ईरानी प्रभाव ओर मपनी विशेषतामौ के कारण , 
जो नमूने प्रचलित हृए उन्द हम हिन्द ईरानी नाम भो दे सक्ते ह । इसीलिए 
कमला चटोपाध्याय हिन्दुस्तानी कालीनों के सम्बन्ध मे अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
मे हिन्द अस्फहानी, हिन्द-फराग्रानी, हिन्द-करामानी, हिन्द-तबरेजी तथा हिन्द 
रोक रूपों का जिक्र करती है । 
` कश्मीर मे कालीन बाफो तथा नमदा साजी को सुलतान जनुलबदीन के ' 


= 


शासन कराल मे गति मिली । इस बादशाह ने 1420 ई० से 1470 ई० तकः 
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कष्मीर पर शासन किया कहा जाता हैकि 1397 ईश्मेंतेमूरनामका 
बादशाह ईरान ओर तुकींपर विजय पाकर हिन्दुस्तान कीओर आया 1 उस 
-समथ कश्मीर में सुलतान सिकन्दर का शासन था, जिसने भपनी भौर से उसके 
पास णान्तिका सन्देश ले कर एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा । तमूर इससं 
सिकन्दरसे खुश हुआ भौर उसे भेंट भेजी, जिससे सुलतान सिकन्दर काफी 
प्रसन्न हओ । तंम्‌र की वापसी पर स्वयं सुलतान सिकन्दर उसका स्वागत करने 
चला किन्त इससे पृवंही तैमूर काफी आगे निकल चुका था। सृलतान वापिस 
आया भौर उसने कश्मीर से अपने पृत्र शाही खान कोतमूरके पास समरकद 
भेजा । शाही खान ही वाद में जैनुलावदीन वडशाह के नाम से प्रसिद्ध 
हु । समरकदमें शाही खान को काफी आदर मिला मौर इस कारण वहु 
1405 ई० तक कूच वं के लिए तेमूरसे माज्ञानले सका। इस युगमे समर 
कंद कला ओौर व्यापार का एक महत्वपूर्णं केन्द्र था । शाही खन स्वयंकलाका 
श्रशंसक था चुनांचे 1420 ई० मे जव वह्‌ स्वयं त्त पर वंठा, उसने समरकद 
कै करई कारीगर कश्मीर वुलाये। इनमे जीन वनाने वाले, बन्दुकं बनाने वाले, 
-संगीतज्ञ, संगतराश, जिल्दसाज, पेपरमाशी के माहिर, कागज वनाने वाले भौर 
कालीन बाफ सम्मिलित थे। इस प्रकार उसके हाथों कष्मीरमं कालीन का 
प्रचलन भारम्भ हुमा । यद्यपि बडशोह्‌ के पश्चात्‌ वहुत से कश्मीरी इस शिल्प 
-से सम्बद्ध रहे किन्तु शासकों की कमस्चि के कारणयद्‌ शिल्प काफी पिचड 
गया भर एक समय वह भी भाया जव कश्मीर में कालीन वाफी एक मौर.फिर 
समाप्त हौ गई । 

1614 ई० में इस शित्प को नये सिरे से गति देने का प्रयास हुमा ओौर 
यह प्रशंसनीय कायं आखून-राहनुमा नाम के एक व्यक्ति ने क्रिया" यह वंह 
समय है जव अहमद वेग खां कक्मीर का गवनेर था जिसे मुगल सश्राट्‌ जहांगीर 
ने लियकंत किया था। इस जमाने मे आखन रहनुमा हज पर गया"था भौर वह 
ईरान के रास्ते से वापिस लौटा। उसने ईरान से कुछ कालीन वनने वाले अपने 
साथ लिए, जिन्दोनि कश्मीरमे कुछ व्यद्तियों को कालीनवुनना सिखाया । 
भरने के पश्चात खन रहनुमा श्रीनगर के गोजवोर मुहल्ले मे दफन है । कालीन 
शिल्प से सम्बद्ध बहुत-से कश्मीरी बराबर भाज तक उन्हँ आदरकी दृष्टिसे 
देखते है । 

कणश्मीरमें कालीन बुनन को कला महाराजा रंजीत सिह के समयमे 
यराकराष्ठा को पहुंची । चुनाचे उसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह स्वयं कभी 
कश्मीरन आ सका । हालाकि उसे यहां आने की भरपूर लालसा थीः विशेषकर 
यहां के वादा्मोके शगूफोंकी छटा का ञानन्दलेने की । उसके गवनंर कनंल 
भियां सिह (1834-41 ई०) ने उसे हरे तल पर बना एक, कालीन भेजा जिस 
म गुलाबी छिटकियां चीं, जो बादाम के शगूफों जैसे ` दृश्य प्रस्तुत करती थीं । 
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कहा जाता है किं जब महाराजा रंजीत सिह ने लाहौरमें यह कालीन देखा तो 
उसे काफी प्रसन्नता हई, यहां तक करि उसने यह कालीन अपने ऊपर ओढा भौर 
कुछ देर तक अपने को उसमें लुढकाता रहा । इम कालीन के कारीगरों अर्थात्‌ 
फजल जान जब्वार खां ओर कमाल को इनामकेतौरपरसोने की ईंटेदी 
गड । 
स्वतः कालीन करई प्रक़ारसे काम देने वाली वस्तु है। यह सजावटकी 
वस्त्‌ होनेकेसाथद्री विछाईका काम देता है भौर गरमी देने का एक अच्छा 
साधन भी है । इसके अतिरिक्त यह्‌ व्यक्तिगत कल्पना भौर कलाकारिक योग्यता 
को अभिव्पक्रित देने का अच्छा साधनमभीटहै। कालीन हमारी आधिक जिन्दगी 
को प्रगति देने का भरपूर साधन रहाहै। किन्तु काफी समय तक हमारे कला- 
कार इसे आधिक साधन वनाने केलिए रुचि नदिखा पाए । लोगोंने कालीन 
बनने के शिल्प को एक भाक साधन बनाने कीओर उस समय रुचि दिखाई 
जव महाराजा रणवीर सिह ने उन्हं इसके लिए विवश किया! इसका सम्भवतः 
यह भी कारण थ।( कि शालो का कारोवार कएमीरियों को अधिक लाभप्रद लगता 
था । हिन्दुस्तानी कालीनों की विष्व की मण्डीमें जोरदार मांग थी, जिसे देख 
कर यहांके महाराजा का ध्यान इस ओर आकषित. हुमा । इधर जव शालो के 
व्यापार मे कुछ मन्दी आने लगी तो लोगोंने कालीन बृनने के शित्प को अपना 
लिया । 
कश्मीरी कालीन की एक विशेषता है “तालीम” (कालीन बनते समय 
-संकेत) चुनाचे एक साधारण कालीन बाफको भी उस समय तक्र उस नक्शे का 
ज्ञान नहीं होता जो वह कालीन पर बनाता है। कालीन बुनने को बड़े आकार 
के हथकरघे पर ताने के धागे सीधे ही एक दूसरे के समानान्तर होते है, जिने 
कालीन वाफ भिन्न-भिन्न रंगों के धागे अथवा फेरे भरता जाता है। यह फेरे 
वह उसी हिसाव से भरता जाताहै जो तालीम पत्र पर अंक्रित होते है । मतलेब 
यह कि ^तालीमे' रंगों भौर फरों की सख्या के बारेमे. होती है अर इनके 
लिखने का अपना अलग ढंग है । पहले कालीन बाफ डिजाइन (नम्‌ना) सामने 
रख कर भिन्न-भिन्न रंगों के धागे कालीन में प्रते जाति ये, किन्त महाराजा 
रणवीर सिह के समयसे तालीम" का आरम्भ हुमा । कहते हं कि उसके 
शासनकाल में 1875 ई० मे एडवडं सप्तम्‌ शाहजा दा वेत को जम्म्‌ आना था। 
महाराजा ने अभिर ज्‌ गंगू को भाज्ञा दी कि उसके लिए भजायब धेर के ढंग का 
एक लम्बा कालीन बुना जाए। यह्‌ थोडे समय मे सम्भव न था 1 क्योंकि उस 
समय कश्मीर मे केवल तेरह कालीन बाफ मौजूद थे । इसलिए आवश्यक थप कि 
कख अशिधित भी काम पर लगाए जाते। अबली मीर इन दिनों एक उस्ताद 
कालीन बाफ था। उसने एेसी शिक्षा आविष्कृत की जिससे अशिक्षितं भी काम 
पर लगाए गए । उन्हे.नमूने का कोई ज्ञान .लथावे, केवल शिक्षणानुसार रंग 
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भरते जा रहे थे । इससे गलतिथों कौ कम सम्भावना रही ओर कालीन भी 
समय पर तंयार हो गया । यही अगे चलकर कश्मीरी कालीन को सुन्दरता ओौर 
डिजाइन कौ खृबी का कारण बना । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ते भी कश्मीरी कालीनों ओौर नमदोंकीशंलीमें 
नवीनता लाने का प्रयास किया । 1851 ई० में लन्दन मे एक प्रदशंनी हुई जिस 
मे एक कश्मीरी रेशमी कालीन भी रखा ग्या था। इसमें प्रति वगं इंच मे सात 
सौ फरे भरे हुए थे । इसके पश्चात यूरोपमें कृष्मीरी कालीनों कौ जोरदार मांग 
हई । वर्तानवी तथा फ़रंसीसी फर्मो द्वारा इस शिल्प का चलन खूब बढ़ा । 
1876 ई० में एक यूरोप मिस्टर चापर्मेन कालीन वनवाने अओौर टनका निर्याति 
यूरोप करने कश्मीर आया । स्टेट वकंशाप का एक अधिकारी मियां लाल दीन 
हकूमत की ओर से उसकी सहायता करने के लिए सरकार की ओर से नियुक्त 
किया गया. उसने कच नये नमूने वनवाये लिन कौवाद मे अधिकमांगन 
रही जिससे वह्‌ वापिस लौट गया । तत्पश्चात एक पफ्रंसीसी एम ० तिगेक्स वहां 
की एक कम्पनी वोन मार्शीः कौ मोर से यहां कालीन. वनवाने आया । कम्पनी 
की मोर से उसके साथ एक एजेन्ट एम० एगाडं भेजा गया जो डिजाइनों का 
जानकार था। हां उसे यह ज्ञान नथा किं डिजाइन कंसे बनाए जाते है अतः करई 
प्रकार के डिजाइनों के कालीन बनते रहे जो अन्त मे उसने पसन्द न किये । इस 
प्रकार मि० विगेक्स को घाटा हुआ मौर उसने यह काम छोड दिया । उसके 
बाद यह कायं डावरन नामके एक व्यक्ति ने अपने जिम्मे लिया, जो कष्मीर 
से शाल निर्यात करता था । शाल शित्प का ज्ञाता होने के कारण उसने कालीनों 
के एसे डिजाइन बनाये जिनकी बाहर काफी प्रसिद्धि हुई । इस प्रकार उसे काफी 
लाभ हुमा । तत्पश्चात्‌ मेसजं एच ० मिचल एण्ड कम्पनी ने उसकी फकटरी भी 
यहां स्थापित की गई 1 इन कम्पनियों ने विष्व की मण्डी मे कश्मीरी कालीन 
कौ मांग बढ़ायी ओर कंनेडा, फंस, बर्तानियां आदि स्थानौ पर कश्मीरी कालीन 
बहुत पसन्द किया गया । 1911 ई० कौ जनगणना के अनुसार इन दो कम्पनियों 
की बड़ी प्रसिद्धि हुई मोर इन्द कई पारितोषिक भी दिए गए । कश्मीरी कालीनों 
की प्रसिद्धि विशेष तोर से हेडो एण्ड कम्पनी द्वारा हुई जिसने 1810 ई० मे 
शिकागो के विश्व भेले मे कश्मीरी कालीनों का प्रदशंन किया। इस कम्पनी ने 
1902 में अदीवील मस्जिद के कालोन (जिसका जिक्र पहले किया गया) की 
कल तेयार की जिसे ल।डं कजेन ने एक सौ डालर मे खरीदा । इन ही कारणों 
से इ शिल्प ने पुनः प्रगति को भोर तेज्जी से इसङ्गी अभिवुद्धि हुई । 
पहले कश्मीर के कालीनों भौर नमदों पर प्राकृतिक दष्यों के चित्र उभारे 
जते थे न्तु ईरानी प्रभाव ओर यहां (रप्मीर) के कलाकारों की उड़ान द्वारा 
कश्मीर मे भिन्न-भिन्न प्रकार के कालीन ओर नमदे बनाए गए । बज॑स्तौ 
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{खिला हमा) कश्मीरी कालीन का एक विशेषसरूपहै जौ सुन्दरता के कारण 
काफी प्रसिद्ध दै । मध्य एशियाई नमूनों मे वुखारा डिजाइन के कालीन यहां 
बहुत पसन्द किए गए ओर इस ढंग के कालीन भी यहां वनाएु गए । शुपयान 
भौर गुरेज का ऊन अच्छे स्तर का मानाजाताहै जिस कारण कालीन भौर 
नमदों की रुचि रखने वाले यहां के कालीन को पसन्द करते हँ । यह भी एक 
कारण है जिससे विश्व बाजार में कश्मीरी कालीनों ओर नमदों कौ अच्छी मांग 
है । बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में इनको मागमे कमी आ गई क्योकि 
मशीनी कालीनों ने यूरोप मे काफी महत्व प्राप्त किया । 1947 के पश्चात्‌ इस 
शिल्प की अौर विशेष ध्यान दिया गया मौर पहली पंचवर्षीय योजनामेंही 
श्रीनगर आटंस एम्पोरियम' स्थापित किया गया । इस शिल्प से सम्बन्धित लोगों 
को इस स्थापना से काफी लाभ हुआ । विचौलियों का कन्दरोल समाप्त किया गया 
भौर इस प्रकार इस शिल्प से सम्बद्ध लोग लाभान्वित हृएु । जव लोग इस शिप 
मे काफी रुचि ले रहे ह । 1974 ई० तक कालीन बुननेका काम अधिक तौर 
.परे श्रीनगर तक ही सीमित था। लोग व्यवितिगत रूप से किसी उस्ताद से यह 
काम सीखतेथे। एक सवे के अनुसार कालीन बाफों कौ संख्या इस प्रकार 
नयी < # 
मदं ओरतं कल संख्याः ` 





` -श्रीनगर ` ` ` ` 2854 10. 2931: ` ` 
1: “श्रीनगर (तहसील) 91 02 3132 
प ब ४ ~ = 156 167 
फ & नीह ` 95 ५८ । 5 
गांदरबल 8 >< 9 
= इस्सामाबाद (अनन्तनाग) 11 6 17 
“ बारामूला 13 ८ 13 
कृल्‌ 3344 99 3 443 
1975-76 ई० मे सरकार कौ भोर से कालीन नुनने की शिक्षाके 


किया गया जिस के दारा 1984 ई० तक 
कालीन बनने की शिक्षा दी गर्। शिक्षा प्राप्त 
-ब्यवितथो को सरकार कालीन के अपने कारलाने स्थापित करने के लिए आर्थिक 
-सहायता देती है । इसी प्रकार अब नमदे वुनने ओर इन पर शूल बृूटे बनाने के 
-सम्बन्ध मे सरकारी स्तर पर के स्थापित करने का प्रयास हो रहा है । कश्मीरी 
-नमदे ऊन भौर उस पर किए गएुकाम के कारण प्रसिद्ध है । हिन्दुस्तानरभे 


-सम्बन्ध मे एक कायंक्रम तेयार 
अठतालीस हजार व्यवितयों को 
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श्रीनगर, अमृतसर, जयपुर ओर जोधपुर नमदा शिल्प के केन्र माने जातेहै। 
यद्यपि नमदा शिल्प काफी हद तक कालीन से भिन्न है किन्तु नक्शोनिगारीके 
काम ओर प्रयोग के कारण आपस में भिलते-जुलते है भौर इसी कारण एक 
खानदान से मति ह । नमदे का ऊन साधारणतः एक्‌ वस्व या चटाई पर लाया 
जाता है। तव इस पर मांड लगाया जात। है ताकि ऊन के वाल एक-दूसरे से 
जुड़ सके । कपड़ा या चटाई लपेट कर इसको मालीदा करिया जाता है इस प्रकार 
जो ऊनी पट्ट तेयार होता है उस पर प्रिभिन्न स्गोंसे आरी द्वारा नक्श बनाये 
जाते टै 1 

कर्मर मे यदपि विभिन्न सादो मे नमदे भौर कालीन बनाये जाते ह 
मौर नमदे गोलाई की शक्ल मे भी मिलते है, किन्तु प्रायः निम्न सालों के 
कालीन ओर नमदे वनते है :-- 

न 2.31 31.41 4८ ९401१49 

कालीन 22८3" ; 24" ><4* ; 3265 ; 4246" ; 6269 

9 >८ 12" 1 

हस्त शिल्प के व्यापार मे जो विचौलिथापन प्राचीन काल से रहा उससे 
कारीगरीःको काफी हानि होती थी । चुनांचे गत कछ वर्षोसे कश्मीरमेणेसी 
सभितियां गित की गं जिनके द्वारा सरकार कारीगरों से सीधे तौर पर वस्तुं 
खरीद जाती ह । रसे पग भी उठाए जा रहै हैँ जिनसे कश्मीरी) 'हंस्तकलाओं का ` 
महत्व विश्व के बाज्ञार में दिन-व-दिन बदु रहा है । इन हस्त शिल्पो मेः कालीन 
बाफी को.पहला स्थान दिया जाता है, क्योकि कश्मीरी हस्त-शित्पों मे यह 
सर्वोपरि टै । 


अन्‌° अजु न देव मजनूर ` 
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